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प्रत्येक रविवार को प्रकाशित हिन्दी (साप्ताहिक समाचार पत्र 


गोरखपुर 07 जनवरी 2024 पृष्ठ : 08 मूल्यः 2/- 


प्रसिद्ध कन्नड़ विचारक 
अमृत सोमेश्वर का निधन 


बेंगलुरु | प्रसिद्ध कन्नड़ साहित्यकार, लोक विद्वान 
और विचारक अमृत सोमेश्वर का शनिवार को मंगलुरु 
में निधन हो गया। वह 88 वर्ष के थे और वृद्धावस्था 
संबंधी समस्याओं से पीड़ित थे। पारिवारिक सूत्रों ने 
इसकी जानकारी दी। दक्षिण कन्नड़ जिले के आद्या 
गांव में जन्मे प्रोफेसर सोमेश्‍वर ने कन्नड़ के 
साथ-साथ तुलु के विकास के लिए भी प्रयास किए 
थे। उन्हें कर्नाटक साहित्य अकादमी पुरस्कार, के एस 
हरिदास भट्ट पुरस्कार, जनपद और यक्षगान अकादमी 
पुरस्कार और कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार सहित 
विभिन्न पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया है। 

ज्ञानवर्धक सूत्रानुसार, सोमेश्वर ने कन्नड़ और तुलु 
में कई किताबें लिखी थीं और यक्षगान पर शोध पत्र 
लिखे थे। 


नई दिल्‍ली: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 'पंचायत से संसद तक' कार्यक्रम के दौरान देश भर की ग्राम पंचायतों और शहरी निकायों की महिला प्रतिनिधियों के साथ 


कोविड के लिए संशोधित रणनीति 
को लेकर नये दिशा निर्देश जारी 


नई दिल्ली । कोविड-49 
के नये वेरियंट जेएन-4 से 


आदिवासी छात्रावास में छेडछाड 


प्रधान अध्यापक निलंबित, 
प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश 


मामूली रूप से बीमार 
होने का संकेत है। 


छत्तीसगढ़ । छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले मानसिक शोषण करने की शिकायत मिली सवंमित होने के मामले 42 बताते चला जाय कि 

में छात्राओं से कथित छेड़छाड़ के मामले थी। जिला प्रशासन ने इस मामले को राज्यों में गत चार जनवरी इस विषय में केन्द्र “प्रसिद्ध लोक 
में प्रशासन ने आदिवासी कन्या आश्रम के गंभीरता से लेते हुए जांच की थी। तक बढ़कर 649 हो गये सरकार ने पहले ही विद्वान 

प्रधान अध्यापक के खिलाफ प्राथमिकी उन्होंने बताया कि जांच प्रतिवेदन में हैं। जानकार सूत्रों के राज्य और केंद्र सांस्कृतिक ८ 

दर्ज कराने का आदेश जारी किया है। शिकायत से संबंधित तथ्य सही पाए जाने अनुसार, १99 मामले शासित प्रदेशों को सांस्कृतिक 
अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी के बाद अग्रवाल को निलंबित कर दिया कनार्टक, 448 केरल, 440 देश में कोविड-49 के 4 विचारक और 
दी। अधिकारियों ने बताया कि जिले के गया है। महाराष्ट्र, 47 गोवा, 30 ®, नये मामलों की संख्या | 

कटघोरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक अधिकारियों ने बताया कि जिला शिक्षा गुजरात, 30 आंध्रप्रदेश, 26 । में वृद्धि और जेएन-॥ > 4 प्रिय गुरु 
आदिवासी छात्रावास की छात्राओं के साथ अधिकारी ने निलंबन आदेश में कहा है तमिलनाडु, 56 दिल्‍ली, 4 eM" का पता चलने के | | प्रोफेसर एस 
कथित छेड़छाड़ के मामले में प्रशासन ने कि प्रधान अध्यापक का कृत्य अपने राजस्थान, तथा तेलंगाना, rato nach मद्देनजर निरन्तर | i 
प्रधान अध्यापक ह Ms A र के प्रति लापरवाही र उदासीनता ओडिशा और हरियाणा में एक एक मामले निगरानी बनाये रखने के लिए कहा है। =| ।के. का 

खलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश और अनुशासनहीनता प्रदर्शित करता है, दर्ज किये गये हैं। राज्यों को केन्द्री स्वास्थ्य एवं परिवार सोमेश्वर 

जारी किया है। जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण सूत्रों का मानना है कि सवंमित होने के कल्याण मंत्रालय की ओर से साझा किये निधन, nh सोमेश्वर NT 


साहित्य जगत के लिए एक 
अपूरणीय क्षति है। मैं दिवंगत 
आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना 
के खिलाफ छात्राओं के साथ मारपीट कटघोरा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराने ~ मुख्यमंत्री 
करने और उनका शारीरिक तथा का आदेश जारी किया है। इ] हू | सिद्धरमैया, मुख्यमंत्री 


ब्रिटेन ने मैकाले को भारतीय मानस को गुलाम प्रधानमंत्री क मोदी आठ से 
बनाने के लिये भारत भेजा था: राजनाथ सिंह "(७४४ 


हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक परिवहन और 
नवीकरणीय ऊर्जा और स्थिरता की 
देहरादून | केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार ओर बदलाव-जैसे विश्वस्तरीय 
को कहा कि लॉर्ड मैकाले को देश की पारंपरिक प्रासंगिक विषयों पर सेमिनार और 
शिक्षा प्रणाली को खत्म करने और लोगों को सम्मेलन सहित विभिन्न कार्यक्रमों 
मानसिक रूप से गुलाम बनाने के लिए भारत की अध्यक्षता करेगा। वीजीजीएस में 
भेजा गया था। उन्होंने कहा कि भारतीय मानस कंपनियां विश्वस्तरीय अत्याधुनिक 
पर मैकाले की शिक्षा प्रणाली के प्रभाव का तकनीक से बने उत्पाद प्रदर्शित 
मुकाबला करने के लिए गुरुकुल का पुनरुद्धार करेंगी। इसके मुख्य आकर्षण वाले 
आवश्यक है। हालांकि, रक्षा मंत्री ने सलाह दी कि कुछ क्षेत्रों में ई-परिवहन, स्टार्टअप, 
शिक्षा के इन केंद्रों को पारंपरिक शिक्षा प्रणाली के सूक्ष्मम लघु एवं मझोले उद्यम 
साथ 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता और 'क्वांटम प्रौद्योगिकी' 
जैसी उभरती प्रौद्योगिकी के साथ तालमेल बनाना 


उन्होंने बताया कि पिछले साल दिसंबर 
में आश्रम की छात्राओं ने अग्रवाल पर 
छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। 
अधिकारियों ने बताया कि प्रधान अध्यापक 


नियम के विपरित है। इसलिए प्रधान 
अध्यापक अग्रवाल को निलंबित किया 
जाता है। अधिकारियों ने बताया कि 
प्रशासन ने निलंबित अग्रवाल के खिलाफ 


_ 


मामले बढ़ रहे हैं देश में जेएन-4 नामक 
वायरस का पता चला है। लेकिन अभी 
चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि 
सवंमित व्यक्तियों में अधिकांश घरेलू 
उपचार के विकल्प को अपना रहे हैं, जो 


गये विस्तृत दिशा निर्देशों का प्रभावी 
अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा 
गया है। यह दिशा-निर्देश कोविड-49 के 
लिए संशोधित निगरानी रक्षा नीति को 
लेकर जारी किये गये हैं। 


अहमदाबाद । प्रधानमंत्री नरेन्द्र 
मोदी आठ से 40 जनवरी तक 
गुजरात में रहेंगे। इस दौरान वह 
वैश्विक नेताओं, शीर्ष वैश्विक 
कंपनियों के मुख्य कार्यपालक 
अधिकारियों (सीईओ) के साथ द्विप 
क्षीय बैठकें करेंगे और वाइब्रेंट 
गुजरात वैश्विक शिखर सम्म. 
लन-2024 (वीजीजीएस) का उद्‌घ 
पाटन करेंगे । प्रधानमंत्री कार्यालय ने 
बयान में कहा कि 2003 में गुजरात 
के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी 
की अगुवाई में वीजीजीएस की 


(एमएसएमई), समुद्री अर्थव्यवस्था, 
हरित ऊर्जा और स्मार्ट बुनियादी 


चाहिए। सिंह ने हरिद्वार में पतंजलि गुरुकुलम के परिकल्पना की गई थी। आज ढांचा हैं। 

शिलान्यास समारोह में संतों और छात्रों की एक * वीजीजीएस समावेशी वृद्धि और नौ जनवरी को पहुंचेंगे पीएम मोदी 
सभा में कहा, मैकाले को भारतीयों के मानस पर सतत विकास के लिए व्यापक मोदी जनवरी को सुबह 
कब्जा करके उन्हें मानसिक रूप से गुलाम बनाने पतंजलि गुरुकुलम के नाम से स्थापित संस्थान स्रोत है। उन्होंने उनसे संस्कृत के पुनरुद्धार के सहयोग, ज्ञान और रणनीतिक लगभग 9:30 बजे गांधीनगर के 


के लिए भारत 


भेजा गया था। भारत की सांस्कृ 


को पुनर्जीवित करने के प्रयासों के लिए योग गुरु 


तिक और साहित्यिक विरासत के प्रति 


उपेक्षापूर्ण रवैये के बारे में बात करते हुए, केंद्रीय 
ने कहा कि ब्रिटिश अधिकारी ने एक 


मंत्री 
बार एक यूरोपीय पुस्तकालय में एक अलमारी 
भारत की सभी सांस्कृतिक और 


विरासत से बढ़कर बताया था। देश में पाश्चात्य 


शिक्षा प्रणाली की शुरुआत लॉर्ड मैकाले 


मैकाले के 


रामदेव की प्रशंसा करते हुए कहा कि नए भारत 


लमारी को 
साहित्यिक 
को न केवल देश 
ले ने की 


थी। सिंह ने कहा, उन्होंने (मैकाले) यह बात उस 


कि यह मानवता 


को नए गुरुकुलम की जरूरत है, जो पारंपरिक 
शिक्षा को उभरती और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों 
के साथ जोड़ते हों। उन्होंने शारीरिक और 
मानसिक कल्याण की प्राचीन भारतीय विधा योग 
में, बल्कि विदेश में भी लोकप्रिय 
बनाने के लिए रामदेव की प्रशंसा की और कहा 


लिए कुछ करने 
कि यह एक वैज्ञानिक 
लिखने में सक्षम 
होती जा रही है 


का भी आग्रह किया और कहा 
निक है, लेकिन इसे बोलने और 


लोगों की संख्या 
। इससे पहले, 


ख्यमंत्री पुष्कर सिंह 
मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और 
राज्यसभा सदस्य और भाजपा के प्रवक्ता सुधांशु 
त्रिवेदी के साथ, सिंह ने ज्वालापुर महाविद्यालय 
के लिए एक अनुकरणीय सेवा मैदान में हवन में भाग लिया और पतंजलि 


ह धामी, मध्य 


ख्या लगातार कम 
उत्तराखंड के मु 
प्रदेश के मुख्यमंत्री 


साझेदारी के लिए सबसे प्रतिष्ठित 
वैश्विक मंचों में से एक के रूप में 


महात्मा मंदिर पहुंचेंगे, जहां वह 
वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय 


विकसित हुआ है। वाइब्रेंट गुजरात 
वैश्विक शिखर सम्मेलन का दसवां 
संस्करण 40 से 42 जनवरी, 2024 
तक गुजरात के गांधीनगर में 
आयोजित किया जा रहा है। इसका 
विषय 'गेटवे टू द फ्यूचर' (भविष्य 
का प्रवेश द्वार) है। 


बैठक करेंगे। इसके बाद वे शीर्ष 
वैश्विक कंपनियों के सीईओ के 
साथ बैठक करेंगे। दोपहर लगभग 
तीन बजे वह वाइब्रेंट गुजरात 
वैश्विक व्यापार प्रदर्शनी का उद्‌ 
पाटन करेंगे । प्रधानमंत्री 40 जनवरी 


को सुबह लगभग 9:45 बजे गांध. 


देश के बारे में कही, जिसने वेद, उपनिषद और 
गीता की रचना की। सिंह ने कहा, मैकाले की 
शुरू की गई शिक्षा प्रणाली ने भारतीयों की ऐसी 
पीढ़ियों को जन्म दिया, जो अपनी संस्कृति और 
परंपराओं के बारे में हीन भावना लेकर बड़ी हुई 
उन्होंने कहा कि महर्षि दयानंद सरस्वती और 
स्वामी दर्शनानंद ने भारत की पारंपरिक शिक्षा 
प्रणाली को आगे बढ़ाने और इसके गौरव को 
बहाल करने के लिए गुरुकूल जैसी संस्थाओं की 
स्थापना की। केंद्रीय मंत्री ने स्वामी दर्शनानंद द्वारा 


है। उन्होंने कहा, लोगों को न केवल पार्को में गुरुकुलम 
बल्कि बसों, ट्रेनों, मेट्रो और उड़ानों में भी योग कार्यक्रम के दौरान धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री 
क्रिया करते देखा जा सकता है। यह बाबा रामदेव मोदी के गतिशील नेतृत्व में देश अपनी गुलाम 
के अथक प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने संयुक्त मानसिकता से छुटकारा पा रहा है। धामी ने कहा 
राष्ट्र द्वारा 22 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस ६ कि देश को 22 जनवरी का बेसब्री से इंतजार है, 
गेषित करने के पीछे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जब अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। 
प्रयासों की भी सराहना की। केंद्रीय मंत्री ने कहा उन्होंने कहा, “राम भक्तों और इस देश से प्यार करने के लिए वाइब्रेंट गुजरात मंच 
कि रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की साधारण करने वालों की खुशी की कोई सीमा नहीं है। का उपयोग करेगा। शिखर सम्म. 
शुरुआत से लेकर वर्तमान में उपलब्धियों के शि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बिना यह संभव नहीं `लन उद्योग 4.0, प्रौद्योगिकी और 


शु 
खर तक की यात्रा पूरे देश के लिए प्रेरणा का होता| नवाचार, सतत विनिर्माण, ग्रीन 


छुलम की आधारशिला रखी। गैनगर के महात्मा मंदिर में वाइब्रेंट 
गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 
2024 का उद्घाटन करेंगे। इसके 
बाद वह शीर्ष वैश्विक कंपनियों के 
सीईओ के साथ बैठक करेंगे 
प्रधानमंत्री इसके बाद गिफ्ट सिटी 
जाएंगे, जहां शाम लगभग 5:45 
बजे वे वैश्विक वित्तीय प्रौद्योगिकी 
नेतृत्व मंच में व्यापार जगत के प्रमु 
ख लोगों के साथ चर्चा करेंगे। 


कुल 34 देश समिट के पार्टनर 
इस वर्ष सम्मेलन में 34 भागीदार 
देश और 76 भागीदार संगठन भाग 
ले रहे हैं। इसके अतिरिक्त पूर्वोत्तर 
क्षेत्र विकास मंत्रालय, पूर्वोत्तर क्षेत्रों 
में निवेश के अवसरों को प्रदर्शित 


शांतिपूर्ण मतदान संपन्न 
जयपुर। श्रीगंगानगर जिले की करणपुर विधानसभा 
सीट के लिए गत दिनों शुक्रवार को मतदान 
शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। मतदान सुबह-7 बजे से 
शुरू होकर शाम 6 बजे तक चला। तेज ठंड के 
कारण सुबह मतदान की गति धीमी रही। जिसमें 
दिन चढ़ने के साथ तेजी दिखी। शामपांच बजे तक 
75प्रतिशत मतदान हो चुका था। इस मतदान 
से यहां भाजपा कांग्रेस सहित 42 उम्मीदवारों के 
भाग्य ईवीएम में बंद हो गया। मतगणना 8 जनवरी 
को की जायेगी। 


~ 3 मी 


प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गत दिनों पहली बार जयपुर के भाजपा कार्यालय में पहुंचे। भाजपा कार्यालय पर पीएम मोदी के पहुंचने पर राजस्थानी परंपरा के अनुसार, जोरदार 
स्वागत हुआ | पीएम ने यहां पर बीजेपी के नव निर्वाचित विधायकों और पदाधिकारियों से संवाद किया. हालांकि, बैठक में वसुंधरा राजे मौजूद नहीं हैं। बैठक में पीएम ने 
विधायकों और प्रदेश पदाधिकारियों से 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का आह्वान किया। 


मंदिर की प्रतिकृति 
और राम दरबार की मूर्तियां बनाई 


मेहता ने बताया कि उनका 
स्व-सहायता समूह प्राण-प्रतिष्ठा समारोह 
का उत्सव मनाने के लिए राम मंदिर की 
प्रतिकृति और राम दरबार की मूर्तियों को 
लोगों को निःशुल्क बांटने की योजना भी 
बना रहा है। उन्होंने बताया कि उनका 
समूह गाय के गोबर से पेन स्टैंड, मा. 
बाइल स्टैंड, बंदनवार, राखियां, डिब्बे 
आदि चीजें भी बनाता है। 

मेहता ने बताया,“मेरे समूह से 


इंदौर। महिलाओं के एक स्वसहायता 
समूह ने अयोध्या में भगवान राम की 
जन्मभूमि पर नवनिर्मित मंदिर की 22 
जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा की 
खुशी में गाय के गोबर से इस मंदिर की 
प्रतिकृति और राम दरबार की मूर्तियां 
बनाई हैं | 

देश के सबसे स्वच्छ शहर का यह 
समूह गाय के गोबर से कलाकृतियां और 
अन्य सामान बनाने के नवाचार के लिए 


ss m/min मा भा का के 


Sininisiss ने कोलकाता। पश्चिम बंगाल में केंद्रीय एजेंसियों, 
‘RRB. - -- 


सीबीआई और ईडी की टीमों पर हमले का सिल. 


फिलहाल 


मशहूर है। एकता आत्मनिर्भर भारत झि न A 0 महिलाएं जुड़ी हैं। हम साल भर में सिला जारी है। शुक्रवार को, उत्तर जिले 
स्व-सहायता समूह की अध्यक्ष एकता व 3 राम, श र करीब एक लाख रुपये का कारोबार कर सिला जारी है। शुक्रवार को, ल जाई परगना जिले 
मेहता ने शुक्रवार को कहा, “हमारी बड़ी पाते हैं। यह आंकड़ा बहुत कम है क्योंकि ल ha घोटाले के मामले में सीबीआई की टीम पर 
इच्छा है कि हम राम मंदिर के me | आम लोगों में गाय के गोबर से बने हमला हुआ। सीबीआई की टीम कोलकाता से उत्तर 
प्राण-प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के सामान को लेकर जागरूकता का अभाव 24 परगना जिले के ०8 पा एक आरोपी 
लिए अयोध्या जाएं, लेकिन वहां जाना इंदौर में महिलाओं के एक स्वसहायता समूह ने अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि है|” के घर छापा मारने गई थी। तभी, भीड़ ने टीम 
हमारे लिए फिलहाल संभव नहीं है। पर नवनिर्मित मंदिर की 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा की खुशी में गाय के स्वसहायता समूह से हाल ही में जुड़ी ६ bn कर दिया। भीड़ ने टीम के वाहनों को भी 
इसलिए हमने गाय के गोबर से राम मंदिर गोबर से इस मंदिर की प्रतिकृति और राम दरबार की मूर्तियां बनाई हैं महिलाओं में शामिल ममता शर्मा अपने वैगिग्रस्त कर दिया। ल्त में कई लोगों को 
की प्रतिकृति और राम दरबार की मूर्तियां काम को लेकर खासी उत्साहित हैं। , सीबीआई टीम ने इस हमले में कई 0 रे 

हिरासत में लिया है। इस घटना पर पश्चिम बंगाल 


बनाई हैं ताकि हम अपने तरीके से भगवान राम का स्वागत कर सकें ।” उन्होंने कहा,“हम चाहते हैं कि गाय के 


महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डे 
के नाम को मंजूरी 


नयी दिल्‍ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अयोध्या हवाई 
अड्डे का नाम "महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, 
अयोध्याधाम' करने के प्रस्ताव को शुक्रवार को मंजूरी 
दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्री मोदी की अध्यक्षता में हुई 
मंत्रिमंडल की बैठक में इसे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की 
मंजूरी दी गयी। एक विज्ञप्ति के अनुसार, अयोध्या 
की आर्थिक क्षमता और वैश्विक तीर्थस्थल के रूप में 
इसके महत्व को समझने, विदेशी तीर्थयात्रियों और 
पर्यटकों के लिए दरवाजे 
हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा देना बहुत महत्वपूर्ण 
है। विज्ञप्ति में कहा गया, अयोध्या, अपनी गहरी 
सांस्कृतिक जड़ों के साथ रणनीतिक रूप से एक प्रमु 
ख आर्थिक केंद्र और तीर्थस्थल बनने की स्थिति में 
है।' 
अंसारी को मिला प्राण प्रतिष्ठा 


समारोह का न्योता 


* 


जे खोलने के लिए अयोध्या &, 


£ नई दिल्ली। 


अयोध्या। राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद 
मामले में वादी रहे इकबाल अंसारी को 22 जनवरी 


को मंदिर के गर्भगृह में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा 


खड़गे ने कहा 


चुनाव में विजय 
से आगे बढ़ना 


को 


कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन 


पार्टी 


बाहरी भाग में पवित्र बागमती नदी के किनारे स्थित पशुपतिनाथ 
नेपाल में सबसे प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। दुनियाभर से हजारों हिंदू 
श्रद्धालु इस मंदिर के दर्शन करने आते हैं। सदियों पुराना यह | 
मंदिर हिंदू देवता शिव को समर्पित हैं और वह पशुओं के संरक्षक थक! 

पशुपति के अपने अवतार में यहां विराजमान हैं। 


कार्जुन 
कि हमें आगामी लोकसभा 
य हासिल करने के उद्देश्य 
[ होगा। खड़गे ने गुरुवार 
मुख्यालय में 


समारोह में शामिल होने का 
बेटी शमा परवीन ने कहा, 


को 


(प्राण प्रतिष्ठा समारोह 


न्योता मिला है। उनकी 
'आज दिन में मेरे पिता 
ह का) न्योता मिला।' 


इकबाल अंसारी ने 34 दिसंबर को अपने आवास पर 
दिए साक्षात्कार में कहा था कि मुस्लिम समुदाय 
2049 में राम मंदिर पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले 


का सम्मान करता है। 


आयोजित एआईसीसी महासचिवों, 
प्रभारियों, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों और राज्यों 
में कांग्रेस विधानसभा दल के नेताओं की 
बैठक के दौरान कहा कि इस बैठक 
का एजेंडा 2024 के लोक सभा चुनाव में 
विजय सुनिश्चित करने और भारत न्याय 
यात्रा की विस्तार से तैयारी करनी है। 


की मुख्यमंत्री ममता 


प्रतिशोध ॥ 


शांति 
| हमले 


केंद्रीय एजेंसियां 


जयशंकर ने किये पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन, लिया आशीर्वाद |... 


काठमांडू। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने शुक्रवार को नेपाल के बि 
प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान शिव के दर्शन किए और | 


बनर्जी ने केंद्रीय एजेंसियों पर 
लगाया है। ममता बनर्जी ने 
| हमारे खिलाफ राजनीतिक 
काम कर रही हैं। वे राज्य में 


का आरोप 


के लिए 


[ति और व्यवस्था को बिगाड़ना चाहते हैं।“इस 


को लेकर विपक्षी दलों ने भी केंद्र सरकार पर 


2024 में विजय हासिल 
करना हमारा लक्ष्य 


हमारे लिए दोनों की सफलता जरूरी है, 
इसलिए हम सबको इस बीच में काफी 
समय देना है और चर्चा करना है। 

खड़गे ने कहा कि 49 दिसंबर, 2023 को 
दिल्‍ली में आईएनडीआईए गठबंधन की 
चौथी बैठक में सीट-बंटवारे, ईवीएम और 
सारे जरूरी मुद्दों पर चर्चा हुई 
सीट-बंटवारे पर बातचीत के लिए हमारी 
नेशनल अलाएंस कमेटी राज्य इकाइयों के 
साथ चर्चा कर रही है। देश भर में 8-40 
बड़ी आम बैठकें हमें मिल कर करनी हैं 
2 दिसंबर को हमारी कांग्रेस कार्य समिति 


(सीडब्ल्यूसी) की बैठक हुई। 28 दिसंबर 
को नागपुर में कांग्रेस के 439वें स्थापना 
दिवस पर हमारी “हैं तैयार हम” रैली बहुत 
शानदार रही। 
खड़गे ने कहा कि 2024 के चुनावों से 
पहले, पार्टी संगठन को मजबूत करने के 
लिए कई जरूरी काम किए गए हैं। 
“डोनेट फॉर देश” अभियान भी शुरू किया 
गया है। महासचिवों और इन्चार्ज की 
जिम्मेदारियां तय हो गई हैं। घोषणा पत्र 
समिति बनाई गई है। लोकसभा चुनाव के 
लिए संगठन को तैयार करने के लिए 


से राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई 
ईडी ने राज्य के कई मंत्रियों, 
नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों में जांच 
शुरू की है| 


S| पूजा-अर्चना की। जयशंकर 2024 में विदेश की पहली यात्रा पर १ ५ | हमला बोला है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने 
ट“ Y $ इृहस्पतिवार को नेपाल पहुंचे थे। उन्होने यात्रा के दूसरे दिन देश (ई है कहा, ell, एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं 
\ में अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करने से पहले सुबह-सुबह ॥ को परेशान करने के लिए किया जा रहा है। यह 

के पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन किए। बता दें काठमांडू के पूर्वी ह लोकतंत्र के लिए uid है एजेंसियों पश्चिम बंगाल में 

0 पिछले कुछ महीनों में केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई 


है। सीबीआई और 
विधायकों और अन्य 


गत दिनों कांग्रेस अध्यक्ष 
मल्लिकार्जुन खड़गे के 
नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस 
महासचिवों, प्रदेश कांग्रेस 
अध्यक्षों, विधायक दलों 
के नेताओं के साथ 
बैठक कर आगामी 
लोकसभा चुनाव 2024 
और भारत न्याय यात्रा 


कांग्रेस अध्यक्ष 


पिछले कुछ महीनो में हम लोगों ने 28 
राज्यों के नेताओं के साथ विस्तार से 


बैठक की है। रात दिन श्रम करके 2024 
के लोक सभा के चुनावों में हम लोग 
वैकल्पिक सरकार देने में सक्षम होंगे। 


जहां 


चान 
संविधान और लोकतंत्र 


अपनी आवाज पूरी 


हम कमजोर हैं, वहां कुछ खास 
जनाधार वाले लोगों और सीटों की पह. 
होनी चाहिए। खड़गे ने कहा कि 


त्र को बचाने के लिए 
री ताकत से उठानी है। 


कांग्रेस के कैडर इसे सफल बनाने के 


लिए पूरा जोर लगाएंगे 


गे | 


घूँघट की बगावत 
जागरूकता कार्यक्रम संपन्न 


गोरखपुर । गत दिनों गुरुवार को खण्ड विकास कार्यालय-कैम्पियरगंज गोर 
खपुर परिसर में उ.प्र. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, के तरफ से एक दिवसीय 


जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया इस अवसर पर 
समाज कल्याण अधिकारी, वी.पी. मिश्रा ए.डी.डी 
ओ., आई.एस.बी., आर.एस. चौबे 
ए.के. पाल जिला ग्रामोद्योग 


स्तव एल.डी.एम, वी0एन0 सिंह 
ओ., एस.के., देश दीपक ए.डी 
केनरा बैंक कैम्पियरगंज तथा 


कार्यालय के कार्मिक एवं लगभग 80 से अधिक गणमान्य उपस्थित रहें । 


कार्यक्रम के 
प्रज्वलित किया 


लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया तथा सरकार द्वारा 
अन्य योजनाओ के बारे में लोगो को जागरूक किया गया एवं अन्य मंचासीन 
द्वारा अपने विभागीय योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया 


अधिकारियों द्व 


पूर्व अतिथियो द्वारा गाँधी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीप 


र एम. के. श्रीवा. 


बे शाखा प्रबन्धक | भ्रष्टाचार 
अधिकारी सहित 


07 जनवरी, 2024 


यदि कोई बेगुनाह है तो उसे अदालत सजा क्यों देगी 


केजरीवाल और हेमन्त 
मुख्य मंत्रियों को 
जुड़े अलग-अलग 
मामलों में प्रवर्तन निदेशालय यानी 


नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए 


उनके दो बड़े नेता मनीष सिसौदिया 


तिथि एवं समय का जिक्र नहीं है। 


राजीव कुमार से शारदा चिट फंड ६ 


और संजय सिंह महीनों से तिहाड़ 
में बंद हैं। मामला गम्भीर है। जांच 
में केजरीवाल का नाम सामने आने 
के बाद से यह साफ है कि एजेंसी 
के पास उनके खिलाफ ठोस सुबूत 


गया तथा अतिथियो को एकल फूल देकर उनका स्वागत 
किया गया। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी ए.के. पाल द्वारा विस्तार से विभाग की 


संचालित रोजगार परख योजानाओं की जानकारी देते हुए सभी को इसका 


बुला चुकी है। लेकिन दोनों ईडी के 


सामने पेश न होने के बहाने बना 
रहे हैं। झारखंड के मुख्य मंत्री हेमंत 


चलाई जा रही 


को ईडी सात बार और केजरीवाल 


को तीन बार समन भेजी चुकी है। 


गया। राजू सिंह द्वारा मौन पालन से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी दी गयी 
सभी उपस्थित लोगों द्वारा इस जागरूकता कार्यक्रम में अपनी समस्याओं 
सम्बन्ध में अवगत कराया गया जिसका निराकरण / उचित सलाह सम्बन्धित द्व 
गरा दिया गया। उक्त जानकारी जिला ग्रामोद्योग अधकारी ए0के0पाल ने दी 


है। 


गया 


के 


लेकिन दोनों पूरी बेशर्मी से इस 
मामले में पॉलिटिकल विक्टिम कार्ड 


का जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। 


बैठक 8 को 


गोरखपुर | जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 08 जनवरी 2024 को 3 बजे से 
कलेक्ट्रेट सभागार (पर्यटन स्वागत केन्द्र भवन) में आगमी 26 जनवरी 2024 
को गणतंत्र दिवस समारोह कार्यक्रम निर्धारित करने के लिए बैठक आहूत की 


अपर जिलधिकारी वि.रा. प्रभारी 
अधिकारी गेहू खरीद नामित 


गोरखपुर । जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश में बताया है कि रबी विपणन वर्ष 


गयी है। 


2024- 25 में जनपद-गोरखपुर में गेहूं खरीद कार्य हेतु अपर जिलाधिकारी 
(वि./रा.) को प्रभारी अधिकारी गेहूँ खरीद नामित किया गया है। प्रभारी 
खाद्य तथा रसद विभाग कार्यालय द्वारा दिये 
गये निर्देशों एवं समय-सारणी के अनुसार समस्त अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित 
करेंगे तथा नियमित रूप से गोंहूं खरीद की समीक्षा से उनको अवगत 
प्रभारी अधिकारी गेहूँ खरीद जनपद का सम्पर्क नम्बर 
(दूरभाष) एवं 945447675 (मोबाइल नम्बर) है| 


अधिकारी गेहूं खरीद, आयुक्त, 


करायेंगें | 
0554-2337792 


फरवरी माह हेतु हुआ क्षेत्रवार आवंटन 


गोरखपुर। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा 


अधिनियम के अन्तर्गत माह फरवरी के आवंटन हेतु 426392 अन्त्योदय कार्ड 


दोनों ईडी की काररवाई को 


होंगे। इस मामले में सीबीआई उनसे 
पूछताछ कर चुकी है। केजरीवाल 
अकसर मीडिया और सार्वजनिक 
मंचों से छाती ठोककर खुद अपने 
ठ ईमानदारी का प्रमाण-पत्र देते 
| 
दस साल पुरानी आम आदमी 
पार्टी के दिल्‍ली और पंजाब के 
लगभग 20 नेता विभिन्‍न मामलों में 


राजनीति से प्रेरित बताते हैं। असल 
में राजनीतिक आरोपों के आड़ में ये 
दोनों खुले तौरपर कानून और 
जांच एजेंसियों का मजाक उड़ा रहे 


जेल की सैर कर चुके हैं। इन दोनों 
राज्यों में आपकी सरकार है। 


केजरीवाल और सोरेन ही नहीं विप 
क्ष के जिस नेता के यहां 
जांच एजेंसियां पहुंचती हैं, वह इसे 
राजनीति से प्रेरित बताकर 
राजनीतिक ड्रामा करने लगता है। 
बीते दिनों झारखंड से कांग्रेस के 
राज्यसभा सांसद धीरज साहू के 
ठिकानों से इनकम टैक्स की 
छापेमारी के दौरान 353 करोड से 
ज्यादा की नगदी बारामदगी हुई है। 
इस मामले पर भी जमकर राजनीति 
हुई। 
पश्चिम बंगाल में बीती जुलाई में, 
टीएमसी नेता एवं राज्य के पूर्व मंत्री 
पार्थ चटर्जी को स्कूल नौकरी ६ 
गोटाले से जुड़े एक मामले में ईडी 


झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 
से ईडी को जमीन घोटाले और 


हैं। बीती ३ जनवरी को अरविन्द 
केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति 
में कथित घोटाला मामले में ईडी ने 
तीसरा नोटिस देकर बुलाया था। 
लेकिन केजरीवाल ने ईडी के सामने 
पेश होने से इनकार कर दिया। 


अवैध खनन मामले में पूछताछ 
करनी है। ईडी उन्हें सात समन 


ने गिरफ्तार किया था। इस साल 
की शुरुआत में, टीएमसी सांसद 
और मुख्यमंत्री ममता बनजम के 
भतीजे अभिषेक बनजम से पश्चिम 


भेज चुकी है। लेकिन हेमंत लगातार 
पूछताछ से भाग रहे हैं। ईडी ने 
अपने सातवें समन में मु 


बंगाल स्कूल सेवा आयोग भर्ती और 
कोयला तस्करी मामलों के संबंध में 
पूछताछ की गयी थी। राशन 


ख्यमंत्रीसे यह पूछा था कि वह स्वयं 


उन्होंने ईडी को जवाब भेजकर 
समन को अवैध करार दिया। जिस 
शराब घोटाले में केजरीवाल से 
पूछताछ होनी है, उस मामले में 


पूछताछ के लिए जगह तिथि एवं 
समय बता दे, ताकि पूछताछ की 
जा सके। लेकिन मुख्य मंत्री ने जो 
जवाब भेजा है उसमें जगह 


वितरण घोटाले में ममता सरकार के 
राज्य मंत्री मलिकको ईडीने 
गिरफ्तार किया था। 

फरवरी 2049 में सीबीआई की एक 
टीम कोलकाता के पुलिस कमिश्नर 


गोटाले में पूछताछ करने आई तो 
सीएम ममता बनर्जी ने केन्द्र की 
मोदी सरकार पर सीबीआई का 
दुरुपयोग करने का आरोप लगाया 
और धरने पर बैठ गई थीं। 
शारदा समूह ने पश्चिम बंगाल में 
कई पोंजी योजनाओं के जरिये 
कथित तौर पर लाखों लोगों को 
ठगा। इसमें तृणमूल कांग्रेस नेताओं 
के नाम सामने आए थे। 

सीबीआई उसकी जांच कर रही है 
तो राज्य सरकार ने राजनीतिक 
कारणों से उसे रोकने का काम 
किया। बिहार में लालू यादव और 
उनके परिवार के सदस्य भ्रष्टाचार 
के मामले में जांच का सामना कर 
रहा है| 
भ्रष्टाचार और अपराध मेंलिप्त पक्ष 
और विपक्ष के तमाम नेता 
जांच एजेंसियों के राडार पर हैं 
कई नेता जेल की सजा भी काट 
रहे हैं। सीधी-सी बात है यदि 
किसी का दामन पाक साफ है तो 
उसे जांच एजेंसी पूछताछ के लिए 
क्यों बुलाएगी। यदि कोई बेगुनाह है 
तो उसे अदालत सजा क्यों देगी 
अदालत या जज किसी पार्टी के 
कार्यकर्ता या नेता नहीं हैं। 


सरकारी योजनाएं बनी लोगों का सहारा 


साल 2023 अब कुछ ही दिनों में 
समाप्त होने वाला है। हम कुछ ऐसी 
केंद्रीय योजनाओं के बारे में बता 
रहे हैं, जिन्होंने साल 2023 में सबसे 


क्षमताओं को बढ़ाना है। इस योजना 
का फायदा देश के लाखों बढ़ई, 
सुतार, मूर्तिकार और कुम्हार समाज 
को मिल रहा है। योजना के पहले 


किसानों को मिलता है। मोदी 
सरकार सालभर में 6000 रुपये की 
आर्थिक सहायता देती है। ये 2-2 
हजार रुपये की 3 किस्तों में सीधे 


धारकों को 5 लाख रुपये तक मुफ्त 
इलाज की सुविधा मिलती है। दवा 
की लागत और चिकित्सा आदि का 
खर्च सरकार ही उठाती है। 


किसानों के खाते में जाते हैं। 
पीएम गरीब कल्याणा 
अन्न योजना- इस योजना की 


पीएम महिला किसान ड्रोन केंद्र- 
महिलाओं के लिए पीएम ने महिला 
किसान ड्रोन केंद्र की शुरुआत की 


धारको के लिए 47694.88 कुं. गेंहू तथा 26542.32 कुं. चावल का क्षेत्रवार 
आवंटन किया गया है। इसी प्रकार पात्र गृहस्थियों की कुल 2860772 यूनिटों 
के सापेक्ष 57203.44 कुं. गेहू तथा 85805.6 कुं. चावल का फरवरी माह हेतु 


ज्यादा सुर्खियां बटोरीं | चरण में 4 लाख तक कर्ज दिया 
पीएम विश्वकर्मा योजना जाएगा। ब्याज की दर भी इस पर 
-प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना ॥7 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी 


्षेत्रवार 


समुचित कार्यवाही करके सुचारू रूप से वितरण सुनिश्चित 


दिया गया है 


आवंटन किया गया है।सभी सम्बंधितों को निरन्तर निरीक्षण एवं 
करने का निर्देश 


सितंबर 2023 को कारीगरों और 
शिल्पकारों के लिए शुरू की गई 
थी। इसका उद्देश्य देश के कारीगरों 


किसानों को दी गई जानकारी 


क १ 


इसके बाद दूसरे चरण में कामगारों 
को 2-2 लाख रुपये कर्ज मिलेगा। 
प्रधानमंत्री आवास योजना- 
इस योजना के तहत देश के गरीब 
और बेघर लोगों को अपना घर 


शुरुआत 2020 में मोदी सरकार ने 
की थी। कोरोना महामारी के दौरान 
देश के 80 करोड़ से ज्यादा परिवा. 
रों को मुफ्त में अन्न उपलब्ध कराया 
था। केंद्र सरकार इस योजना को 


है। ये केंद्र महिला स्वयं सहायता 
समूहों को ड्रोन देगा, ताकि वे इस 
तकनीक का उपयोग कर 
आजीविका के लिए करें| 

पीएम कौशल विकास योजना- 


बनवाने के लिए केंद्र सरकार की कई बार बढ़ा चुकी है। इस योजना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 

ओर से सहायता राशि दी जाती है। का लाभ 2028 तक मिलेगा। का उद्देश्य भारतीय युवाओं को 
गोरखपुर। अधीक्षक राजकीय आलू की फसल में अभी पिछेता (000 लीटर पानी) की दर से पीएम आवास ग्रामीण योजना गांव इस योजना में हर महीने 5 किलो कौशल बनाना है। इस योजना का 
उद्यान गोरखपुर ने बताया कि झुलसा बीमारी प्रकट नहीं हुई है, अथवा डाईमेथोमार्फ 4.0 किग्रा. की के लिए और पीएम के आवास गेहूं या चवाल दिया जाता है। ॥ करोड़ 0 लाख से ज्यादा लोग 
केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान उन सभी किसान भाईयों को यह दर से छिड़काव करें। मैन्कोजेब 2 अर्बन योजना CE क्षेत्र के लिए पीएम rat योजना- हि जाल लग उठा, जा चुके ह । बेरोजगारों के 
क्षेत्रीय केंद्र मेरठ द्वारा विकसित सलाह दी जाती है कि वे 0 किग्रा. (कुल मिश्रण 3.0 किग्रा) है। ग्रामीण लोगों के लिए मोदी 206 में देश की महिलाओं की लिए ये काफी मददगार हुई 
इन्डो-ब्लाइटकास्ट (पैन इंडिया मैन्कोजेब प्रोपीनबक्लोरोथेला. प्रति हैक्टेयर (000 लीटर पानी) सरकार १,30,000 और शहरी के जिदंगी i है। का यहां युवाओं को रोजगारपरक 
मॉडल) से पिछेत्ता झुलसा बीमारी `नील युक्त फफूंदनाशक दवा का विशेषज्ञों ने बताया कि फफूंद. 24205 ,20,000 रुपये देती है। इसके में बदलाव के rE ये योजना लाई ट्रेनिंग दी जाती है। 
का पूर्वानुमान लगाया गया है, रोग सुग्राही किस्मों पर 0.20.25 नाशक को दस दिन के अन्तराल अलावा इसमें राज्य सरकारें भी गई थी का इस योजना के तहत हि. क योजना-बेटी 
जिसके अनुसार मौसम की प्रतिशत की दर से अर्थात्‌ 2.0-2.5 पर दोहराया जा सकता है। लेकिन मदद करती है। हि ठ बीपीएल कार्ड Bed को मुफ्त ० ओ-बेटी बानी बे अभियान के 
अनुकूलता के आधार पर आलू की किलोग्राम दवा 4000 लीटर पानी बीमारी की तीव्रता के आधार पर पीएम जनधन योजना- कनेक्शन ll शाः में है। वहीं तहत प्र ; jE ने 
फसल में पिछेता झुलसा बीमारी में घोलकर प्रति हैक्टेयर छिड़काव इस अन्तराल को घटाया या इस योजना के तहत गरीबी रेखा से सब्सिडी में एक हे साल में ।2 गैस जनवरी 205 में EE 
निकट भविष्य में आने की तुरन्त करें। बढ़ाया जा सकता है। किसान नीचे वाले बेस सिलेंडर मिलते हैं। मार्च 2023 तक समृद्धि योजना शुरू की थी 
सम्भावना है। संस्थान ने किसान साथ ही साथ यह भी सलाह दी भाइयों को इस बात का भी ध्यान स्वामित्व योजना लोग 0 बैलेंस पर इस योजना का लाभ 9.59 करोड़ आर्थिक संपन्नता न 2 के कारण 
भाइयों को बीमारी पूर्व तथा बीमारी जाती है कि जिन खेतों में बीमारी रखना होगा कि एक ही फफूंद. कि सा जा हि. सकते हैं। महिलाओं ने लिया है। के ज नहीं परिवार अपने बच्चों को Re 
पश्चात बचाव के कुछ साधन प्रकट हो चुकी हो उनमें किसी भी नाशक का बार-बार छिड़काव ना इसके अलावा जः ह खाता र आयुष्मान भारत योजना-देश के नहीं सकते, खास तौर पर लड्‌ 
बताएं हैं। संस्थान के विशेषज्ञों ने फफूंदनाशक - साईगोक्सेनिल + करें एवं बारिश के दौरान फफूंद. अपने अकाउंट में बैलेंस नहीं होने गरीब और Fu कमजोर Ru उनकी चिंता दूर करने के लिए 
बताया कि जिन किसान भाईयों ने मैन्कोजेब का 3.0 किलोग्राम प्रति नाशक के साथ स्टिकर को 0. पर 0 हजार रुपये तक की राशि नागरिकों के स्वास्थ्य का ख्याल र सरकार सुकन्या इसमें समृद्धि योजना 
आलू की फसल में अभी तक हैक्टेयर ((000 लीटर पानी) की प्रतिशत की दर (4.0 मिली प्रति निकाल सकते हैं। पीएम किसान खते हुए मोदी सरकार ने लेकर आई। इसमें निवेश कर बेटी 
फफूंदनाशक दवा का पर्णीय दर से अथवा फेनोमिडोन मैन्कोजेब लीटर पानी) के साथ मिलाकर सम्मान योजना- इस योजना का आयुष्मान योजना चलाई है। की पढ़ाई से लेकर शादी तक के 
छिड़काव नहीं किया है या जिनकी का 3.0 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर प्रयोग करे। लाभ देश भर के सभी इस योजना के तहत आयुष्मान कार्ड खर्चे के पैसे जोड़ सकते हैं। 


बाल विवाह के खिलाफ लड़ाई में उल्लेखनीय सफलताएं 


नई दिल्ली । वर्ष 2023 में वैसे तो; अब और नहीं। एक 

कई घटनाएं घटी, लेकिन ऐसी दो ६ अभिनव पहल और बाल 
गटनाएं हुई जो देश की सामूहिक . विवाह 2 ‘0 
चेतना पर अमिट छाप छोड़ गई। खालाफब मिसाल 
पहला, जब भारत ने अंतरिक्ष में लंबी )) राष्ट्रव्यापी अभियान में 
छलांग लगाई और चंद्रयान सफलताप. ए५/ 46 अक्टूबर को पूरे देश 
्वक चांद पर उतरा। दूसरा, जब देश से सरकारी विभागों के 


सड़क चौड़ीकरण के विरोध में 
दुकानदारों ने निकाला जुलूस 


गोरखपुर। गोरखपुर में धर्मशाला से घंटाघर तक बनने 
॥ वाले विरासत गलियारा के अंतर्गत सड़क चौड़ीकरण के 


| म 
/ | विरोध में शुक्रवार को दुकानदार सड़क पर उतर गए। 'ने अपनी अंतरात्मा में झांक कर देखा कर्मचारी, युवा और 

॥ पांडेयहाता से नार्मल चौक तक के करीब दो सौ और एक सुर में तय किया कि अब बुजुर्ग, महिलाएं और 

f ।/॥ दुकानदारों ने विरोध जताते हुए अपनी-अपनी दुकानें दृह न तो अपने बच्चों को बाल विवाह बच्चे नारे लगाते हुए 
हम गद रख घंटाघर चौराहे से लेकर नार्मल तिराहे तक क नाम पर दासता की बेड़ियां #९ ' सड़कों, गलियों और 
dS हर जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। नार्मल चौक से घंटाघ पहनाएगा और न ही उन्हे गांवों की पगइंडियों पर 


| र तक विरासत गलियारे की जद में करीब 300 दुकानें 


AA आ रही | व्यापारी, विरासत गलियारे का विरोध कर नाकाफी थे। लेकिन अब स्थिति अलग 


है। आज से चंद वर्षो बाद अगर कोई 
बाल विवाह के खिलाफ लड़ाई की 
शुरुआत और इसके खात्मे का क्रमिक 
वृतांत लिखेगा तो 2023 को उस साल 
के रूप में याद किया जाएगा, जहां 
बच्चों के साथ इस अपराध के खात्मे 
के अभियान ने निर्णायक शक्ल आ 
ख्तयार की। पहली बार 2023 में यह 
हुआ जब देश के 77 राज्यों ने एक 
साथ मिलकर 'बाल विवाह मुक्त भारत 
अभियान' छेड़ा जो जल्द ही सुनामी में 
बदल गया। देश के 3 लाख 79 हजार 
972 गांवों और 9 लाख 9 हजार 859 
स्कूलों में बाल विवाह के खिलाफशपथ 
दिलाई गई और कुल 4,97,25,475 
लोगों ने शपथ लेकर कहा-बहुत हो 
चुका, बाल विवाह की आड़ में बच्चों 
के साथ बलात्कार और उनकी हत्या 


निकले। बाल विवाह को रोकने की 
शपथ लेते हुए इन्होंने पूरे दिन तमाम 
कार्यक्रमों का आयोजन किया और 
शाम को हाथ में मशाल और मोमबत्ती 
लेकर जुलूस निकाल कर इस कुप्रथा 
के खिलाफ अलख जगाया। भारत को 
2030 तक बाल विवाह मुक्त कराने 
का यह महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र 
के उन अनुमानों के विपरीत है कि 
अगर देश में बाल विवाह के खिलाफ 
प्रगति की मौजूदा रफ्तार पिछले दशक 
जैसी ही रही तो 2050 तक कहीं 
जाकर बाल विवाह की दर छह फीसद 
तक आ पाएगी। राष्ट्रीय परिवार 
स्वास्थ्य सर्वे-5  (2049-24) के 
अनुसार 20 से 24 साल के आयुवर्ग 
की 23.3 फीसद महिलाओं का विवाह 
उनके ॥8 वर्ष की होने से पहले ही हो 
गया था। 


और यातनाओं का शिकार होने देगा 
पहली उपलब्धि बहिर्मुखी थी। यह 
विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक 
लंबी छलांग थी, जिसे देखा जा 
सकता था। लेकिन दूसरी उपलब्धि 
जमीनी प्रयासों का नतीजा थी। जहां 
देशवासियों ने एक साथ हाथ उठाकर 
निश्चय किया कि वे बाल विवाह की 
सदियों पुरानी कुरीति को खत्म करके 
मानेंगे। एक अनुमान के मुताबिक 
दुनिया में कुल 223 मिलियन बाल 
वधुएं हैं, जिसमें एक तिहाई अकेले 
भारत की हैं। स्वतंत्र भारत में बाल 
विवाह के खिलाफआज से कुछ वर्षों 
पहले तक समाज सुधारकों से लेकर 
सरकारी विभागों तक के प्रयास कभी 
अनसुने हो कर रह गए, तो कभी 
मामूली से शोर से आगे नहीं बढ़े। ये 
किसी बदलाव के लिए पूरी तरह 


६ ल | नहीं मिल रहा है। ऐसे में दुकानदारों ने बृहस्पतिवार की 
` | शाम बैठक कर शुक्रवार की बंदी की योजना बनाई और 


७४: 4 के, पट 2) i ४ न्‍ 
शाम को सड़क किनारे के दुकानदारों को बंदी के 
लिए राजी किया। इसका नतीजा यह रहा कि 
शुक्रवार को सड़क किनारे के ज्यादातर दुकानदारों 
ने अपनी दुकानें बंद रखीं। सुबह व्यापारी सड़क पर 
उतरे और पांडेयहाता से नार्मल चौराहे तक 
शांतिपूर्वक जुलूस निकालते हुए विरासत गलियारे 
का विरोध किया। व्यापारियों ने दोपहर करीब दो 
बजे तक अपनी दुकानें बंद रखीं। इसके बाद सभी 
दुकानें खुल गईं। जुलूस में अनुराग गुप्ता, वीरू 
सिंह, शरद सिंह, लवकुश पटवा, अंशु गुप्ता आदि 
शामिल रहे। 


घुँघट की बगावत 
रक्त बिक्री के लिए नहीं होता' 


शुल्क (प्रोसेसिंग फीस) के अतिरिक्त 


प्रतिबन्ध मानवीय आधार पर जरूरतमंदों के हित में 


अन्य सभी तरह के शुल्क पर 
केन्द्र सरकार का 


बड़ा कदम है। इस सम्बन्ध में डीसीजीआई का यह कहना अत्यन्त 


महत्वपूर्ण और सराहनीय है कि 'रक्त बिक्रीके लिए 


नहीं होता।' खून के 


बदले मनमाने दाम नहीं वसूले जा सकते हैं। शीर्ष दवा नियामक ने 
इस सम्बन्ध में देशभर में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके तहत 


अस्पताल और ब्लड बैंक अब रक्त के 


लिए केवल प्रोसेसिंग फीस और 


आपूर्ति शुल्क के अलावा अन्य किसी तरह का शुल्क नहीं वसूल 


सकेंगे। संशोधित दिशा- निर्देशानुसार 
लेकर 4550 रुपए तक हो सकता है 


मनमाने रक्त की कीमत 
वसूलने की जानकारी 
मानवीय संवेदनाओं को 
तार-तार करनेवाली है। 


इसके अनुसार रक्तदान न 
करने की स्थिति में निजी 
अस्पताल या ब्लड बैंकों में 
रक्त के लिए तीन हजार 


से लेकर आठ हजार रुपए 


प्रति यूनिट रक्त की कीमत 


वसूली जाती है। 


जरिया बना लिया है जो किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है 


र प्रोसेसिंग फीस 250 रुपए से 
| प्लाज्मा और प्लेटलेट के लिए 
शुल्क प्रति यूनिट 400 रुपए 
तक होगा। निर्धारित शुल्क 
को लेकर डीसीजीआई 
सख्त रुख इस बात 
समझा जा सकता है, जिसमें 
राज्यों और केन्द्रशासित 
प्रदेशों के दवा नियंत्रकों से 
अपने अधिकार क्षेत्र के तहत 
सभी रक्त केन्द्रों और 
अस्पतालों को संशोधित 
दिशा-निर्देशों का पालन 
करने का निर्देश देने को 
कहा गया है। 

आधिकारिक सूत्रोंसे मिली 
मनमाने रक्त की कीमत 


वसूलने की जानकारी 
मानवीय संवेदनाओं को 
तार-तार करनेवाली है। 


इसके अनुसार रक्तदान न 
करने की स्थिति में निजी 
अस्पताल या ब्लड बैंकों में 
रक्त के लिए तीन हजार से 
लेकर आठ हजार रुपए 
प्रति यूनिट रक्त की कीमत 
वसूली जाती है। इतना ही 
नहीं, रक्त की कमी होने 
पर या दुर्लभ ब्लड ग्रुप के 
मामलों में तो यह शुल्क दस 
हजार रुपए प्रति यूनिट तक 
हो जाता है। खून का 
सम्बन्ध मानव जीवन से है 
जिसे संस्थाओं ने कमाई का 


ए 


डीसीजीआई का यह फैसला रक्त कारोबारियों 
जबकि इस फैसले से उन रोगियों 
बार-बार सर्जरी या थेलेसीमिया, 
विकारों के जूझते नियमित रक्त संक्रमण 


सम्भव नहीं होता और उन्हें रक्तके 
है। मानव जीवन रक्षा की दिशा 


| को विशेष रूप से फायदा होगा जो 
सिकल सेल एनीमिया 
क्रमण से गुजरते हैं। साथ ही 
परिजनों, तीमारदारों, रिश्तेदारों या परिचितों को बार-बार रक्त देना 
के लिए मुंहमांगी कीमत चुकानी पड़ती 
॥ में सरकार का यह कदम 


रोबारियों के लिए बड़ा झटका है 


जैसे 
ul 


[से रक्त 


स्वागत योग्य है। इसका पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। 


एनजीओ की गतिविधियों पर नजर समय की मांग 


कोई एनजीओ, जिसके पास पैसे की कमी नहीं है, अपनी मनमर्जी काम करता रहेगा, 

चाहे वह कानून विरुद्ध ही क्यों न हो। लेकिन ऐसा करने के पहले, वह बड़ी संख्या में 
सेवानिवृत्त अधिकारियों, जजों, प्रभावशाली नेताओं आदि को अपने 'बोर्ड या ट्र्स्ट' में 

शामिल कर लेगा। उनका काम कुछ खास नहीं होगा, लेकिन उन्हें मोटा वेतन देगा, 

जिसे प्रशासनिक खर्च' कहा जाएगा। अब अगर कानून उस पर कार्यवाही करने का 


Non-governmental organizations 


एनजीओ 


की दिशा में काम करते हैं। 
करने, निर्धनों के हितों का संवर्द्धन 
सामाजिक 
गतिविधियाँ चलाते है। उन्होंने नागरिक 
ग्रहण कर लिया है। गैर-सरकारी 
सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य को 
हैं, खासकर धर्मनिरपेक्षता और नागरिक 


वर्द्धन करने, पर्यावरण 
क सेवाएँ प्रदान करने अथवा सामुदायिक 
गगरिक समाज 


आकार 
रिक कल्याण के क्षेत्र 


¢=, 
x 


स्वैच्छिक संगठन हैं, जो सामाजिक उद्देश्य और सामाजिक न्याय 


0 प्रयास 


कोरोना महामारी के दौरान भी ऐसे कई उदाहरण थे 
भारतीय औषधि महानियंत्रक (डीसीजीआई) का खून के लिए प्रक्रिया जहा बेटियों ने अपने परिजनों का अंतिम सस्कार किया 
था। उसी का परिणाम है कि बदलते दौर में महिला या| 
बालिका द्वारा मुखाग्नि देना और अंतिम संस्कार में | 
र महिलाओं का शामिल 
होना आम होता जा रहा 
है। अब समय आ गया है कि हम अपनी बेटियों 
को यह विशवास दिलाना बंद करें कि वे अपने 
माता-पिता के मोक्ष में बाधा बन सकती हैं। 


07 जनवरी, 2024 


रूढ़िवादी परम्परा को तोडती बेटियां 


महिलाएं अपने प्रियजनों का अंतिम 
संस्कार नहीं कर सकतीं, इसके पीछे 
कई तर्क हैं। एक तर्क यह भी है कि 
उनका तन-मन कोमल, और कमजोर 
है। अंत्येष्टि की क्रियाओं का मनपर 
बुरा असर पड़ सकता है, लेकिन 
कई घटनाएं इस बातकी पुष्टि करती 
हैं कि किसी भी काम को पूर्ण करने 
के लिए संवेदनाओं का होना जरूरी 
है। करीब 22 वर्ष पुरानी घटना है 
वृंदावन में अमारबाड़ी आश्रम है। यहां 
की एक विधवा सप्तदल ने होली के 
दिन प्राण त्यागे। चौकीदार त्यौहार 
मनाने गया था। 

आश्रमकी 80 से 405 वर्ष तक की 
85 विधवाओं के बीच एक भी मर्द 
मौजूद नहीं था। 05 वर्षीया ल 
खीदासी ने कहा कि रोना-धोना 
छोड़ो, चौकीदार कब लौटेगा क्या 
भरोसा | आगे की सोचो। 

मौके की नजाकत को देखते हुए 
चंद अपाहिज, लाचार बुढ़िया आश्रम 
से निकलकर द्वार -द्वार की याचिका 
बन गई। किसी ने दरवाजा खोला, 
किसी ने अंदर से घुड़क 
दिया। एक द्वार पर लड़की गीता 


दाह-संस्कार की याचना को सभी 
वर्णों ने बड़ी निर्ममता से नकार दिया 
था। गीता का मन संवेदना से भर 
गया। उसने अपने भाई से मदद 
मांगी, उसने मना कर दिया। 

गीता इंटर की छात्रा थी। उसने 
पड़ोस में रहनेवाली दो सहेलियों 
अनसूया और दीपा को तैयार किया। 
मां से बहाना बनाकर कुछ पैसे लिए 
और तीनों आश्रम की ओर चल पड़ीं। 
तीन किशोरियां और शेष बुढ़ियां । 
काम भी ऐसा, जिसे करने की कल्पना 
तक नहीं की थी। अनाड़ी हाथों से 


लखीदासी ने मुखाग्नि दी। वह दोनों 
थ जोड़ चीख पड़ी, सप्तदल तेरी 
सौगंध आज से कोई औरत अंतिम 
के लिए किसी मर्द की 
मोहताज नहीं होगी। किसी भी 


साधु, संत, शंकराचार्य और धर्म शास्त्र 
इस प्रक्रिया को शास्त्र के 
नहीं मानते। उनका 
कि यदि महिला मुखाग्नि 
उस आत्मा को सद्गति प्राप्त 


संस्कार 
इनसानके जीवन-मरण संबंधित 
प्रक्रियाओंका उल्लेख 78 पुराणों में 
से एक गरुड़ पुराण में मिलता है। 
यह एक प्राचीन हिंदू शास्त्र है, जो 
वेदों की परम्परा का ही हिस्सा है। 
हालांकि इस ग्रंथ में महिलाओं और 
दाह संस्कार जैसी किसी व्यवस्थाका 
जिक्र नहीं है। 


ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। तीनों 
किशोरियों के साथ शव को चौथा 
कंधा दिया लखीदासी ने। झुकी कमर 
और निस्तेज नजर वाली वे दीन-हीन 
विधवाएं पीछे चल पड़ीं। श्मशान दूर 
था। 


महिलाओं द्वारा अंतिम संस्कार न 
किये जाने के पीछे तर्क यह दिया 
जाता है कि श्मशान घाट पर हमेशा 
नकारात्मक ऊर्जा फैली होती है। यह 
उनके शरीर में प्रवेश कर सकती है 
अंतिम संस्कारके दौरान शवके कप 


हर दस कदम बाद कंधे बदलने पड़े 
परन्तु हौसला नहीं टूटा। यह सिर्फ 
शवयात्रा नहीं थी, अल्ट्रासाऊंड के 


लको तोड़ा जाता है, इसके लिए 
मजबूत शरीर और मन चाहिए। प्र 
ख्यात ज्योतिषी पंडित प्रवीण उपाध्याय 


बाद मादा भ्रूण को गर्भ में ही नष्ट 
करा दिनेकी साजिशसे लेकर 
औरतको चितापर यह अंगारे न दे 
सकने की पुरुष वर्ग की खुदगर्जी 


ने द्वार खोला। उसके पिता ने मृतका 
की जाति पूछी। चुप्पी पर बोला, जात 
नहीं पता तो दूसरा दरवाजा देखो 
माई, यह कुलीन ब्राह्मण का घर है 
अज्ञात कुल-गोत्र की विधवा के 


और संवेदनहीनता के खिलाफ स्त्रियों 
का एकजुट जातीय प्रदर्शन था। उन 
सभी को उस वक्त ऐसा ही लगा था। 
लड़कियों ने शवदाहके लिए 
लकड़ियां खरीदीं, सबने चिता सजाई | 


के मुताबिक महिलाओं द्वारा अंतिम 
संस्कार किया जाना पूरी तरह उचित 
है। 
किसी के मोक्षप्राप्ति में भागीदार 
बनना पुण्य का काम है। यदि किसी 
के परिवार में पुरुष नहीं है तो मा! 
हलाएं अंतिम संस्कार कर सकती हैं| 
महिलाओं को मुंडन करवाने की 
आवश्यकता नहीं है। हालांकि अनेक 


होती परन्तु अब यह परम्पराएं बदल 
रही हैं और बेटियों के अपने पिता को 
मुखाग्नि देने के मामले सामने आते 
रहते हैं| 

छत्तीसगढ़ की एक घटना में महिला 
ने मां को मुखाग्नि दी। उसके बाद 
गुस्साए भाई ने उसे जान से मार 
डाला। बहुत से ऐसे लोग हैं, जिनके 
बेटे नहीं हैं। बेटियों को अंतिम 
संस्कार करने की अनुमति नहीं है। 
बेटियां भी ऐसा कर सकती हैं और 
समाज में किसी को भी इससे परेश. 
गनी नहीं होनी चाहिए । 

कोरोना महामारी के दौरान भी ऐसे 
कई उदाहरण थे, जहां बेटियों ने 
अपने परिजनों का अंतिम संस्कार 
किया था। उसी का परिणाम है कि 
बदलते दौर में महिला या बालिका द्व 
गरा मुखार्नि देना और अंतिम संस्कार 
में महिलाओं का शामिल होना आम 
होता जा रहा है। अब समय आ गया 
है कि हम अपनी बेटियों को यह 


विशवास दिलाना बंद करें कि वे अपने 
माता-पिता के मोक्ष में बाधा बन 
सकती हैं। 

-गीता यादव 


यास करेगा, तो वह इन सेवानिवृत्त नामचीन लोगों की फौज सामने कर देगा। 'आंखों 


की शर्म' और 'वरिष्ठों के सम्मान' की दुहाई प्रत्यक्ष-परोक्ष शब्दों में दी जाएगी, और 
कानून मुंह ताकता रह जाएगा। फिर भी अगर बात न बनी, तो कोई छोटा-मोटा 


ये निजी संगठन लोगों का दुख-दर्द दूर 
की रक्षा करने, बुनियादी 
यिक विकास के लिये 
में एक महत्वपूर्ण स्थान 


री संगठन (एनजीओ) भारत 


गकार देने में 


संख्या में गैर-सरकारी संगठन (एनजी 


ओ) जातीय 


महत्वपूर्ण भूमिका निभाते 
त्र में। भारत में, बड़ी 
और धार्मिक अल्पसं 


विदेशी फंडिंग पर कड़े प्रतिबंधों 


कार्यक्रमों और संचालन 
है। इसका मुख्य रूप से उन 
का एक बड़ा हिस्सा 


के 


सरकारी संगठनों और राजनीतिक 


न को लागू करने 
संस्थानों पर प्रभाव पड़ा है जो 
विदेशी दानदाताओं से प्राप्त करते 
शोधन निवारण अधिनियम कानूनों 
तिक दलों के लिए विदेशी धन 


प्रतिबंध हैं, जो उनके संचालन को और अधिक कठिन बना देता है। 
संगठनों की स्थिर 
वित्तीय स्थिति बनाए रखने की क्षमता को प्रभावित किया है, जिससे 
क्षमता सीमित हो गई 
ओ अपने धन 


ने कई गैर सरकारी 
की उनकी क्ष 


के तहत अब गैर-सरकारी संगठनों के लिए विदेशी फंडिंग पर अधिक भी बिन्दु पर आपको महसूस होता है कि देश की कार्यपालिका 
विधायिका में, न्यायपालिका में, मीडिया में, राजनीतिक प्रक्रियाओं में 


4 कर्मचारी सारा दोष अपने सिर पर ले लेगा और वास्तविक कर्ताधर्ता साफ बच जाएंगे | 


का में, 
विदेशी 


पैसों से चल रहे एनजीः 
पहले उस एनजीओ को मिले विदेशी 
यही कारण है कि तमाम धरपकड़ 
सारे गैर-सरकारी संगठन 


में 


संशोधन किए गए हैं 


हैं। हाल ही में धन 
जिससे गैर 
तक पहुंच 


रहे। इन मिशनरियों 
कालिक उद्देश्य भारतीय समाज में 


[ओ का हस्तक्षेप बहुत 


ठन और मिशनरी राष्ट्र 
| का व्यवहार कन्वर्जन के कारखानों जैसा 


चौड़ा करते जाने का है। गैर सरकारी संगठनों (कुछ अपवादों 


भारी है, तो आपको सबसे 
पैसे की ओर देखना चाहिए। 
और कानूनी सख्ती के बावजूद बहुत 
विरोधी गतिविधियों में शामिल 
जैसा है, और दी 
को गहरा और 
| को छोड़कर) 


विभाजनकारी रेखाओं 


इतना ढीठ है कि किसी दंगे में संलिप्तता पकड़े जाने पर भी 
किसी गैर सरकारी संगठन को लज्जा महसूस नहीं होती। वह सिर्फ चुप्पी 
साध कर बैठ जाता है और इतने को ही पर्याप्त मान लेता है। अब 
स्थिति यह है कि कानून को यह साबित करना पड़ रहा है कि भारत भूमि 
पर संप्रभुता भारत के कानूनों की है। और यह स्थिति शायद तब तक रहे, 
जब तक गैर सरकारी संगठनों की भारी-भरकम मशीनरी इन कानूनों में 
कोई छिद्र नहीं तलाश लेती। यह एक सतत युद्ध है। इसी को दूसरे ढंग 
से देखिए। दर्जनों एनजीओ विदेशों से इतना चंदा प्राप्त करें, जिसमें किसी 
भी एक एनजीओ को मिला चंदा बहुत बड़ा न लगे। 
लेकिन एक बार पैसा भारत पहुंच जाने के बाद वे अपनी रकम को एक 
बिन्दु पर एकत्रित कर लें। अब यह बड़ा पैसा भी हो जाएगा, विदेश से 
इसका सीधा संबंध भी नहीं होगा। गैर सरकारी संगठनों द्वारा अनुपालन 
सुनिश्चित करने के लिए शिक्षाविदों, कार्यकर्ताओं, सेवानिवृत्त नौकरशाहों 
से युक्त एक राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद बनाई जानी चाहिए। अवैध और 
बेहिसाब धन की निगरानी और विनियमन के मामले में गृह और वित्त 
मंत्रालयों के बीच बेहतर समन्वय होना चाहिए। गैर सरकारी संगठनों और 
स्वैच्छिक संगठनों की वित्तीय गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक 
नियामक तंत्र समय की मांग है। नागरिक आज उन प्रक्रियाओं में सक्रिय 
भूमिका निभाने के इच्छुक हैं जो उनके जीवन को आकार देती हैं और यह 


ख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रयास करते हैं। धार्मिक या सांस्कृ का तंत्र इतन 
तिक जड़ों की परवाह किए बिना सभी नागरिकों के लिए सहिष्णुता, समझ 
और समान अधिकारों को बढ़ावा देना, धर्मनिरपेक्षता की वकालत 
उनका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। धार्मिक सद्भाव और समझ को बढ़ावा देने 
के लिए, कई गैरसरकारी संगठन (एनजीओ) अंतरधार्मिक संवाद और 
समुदाय-निर्माण कार्यक्रम आयोजित करते हैं । 
महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और गरीबी उन्मूलन जैसे 
क्षेत्रों में सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के माध्यम से, गैर 
सरकारी संगठन सक्रिय रूप से नागरिकों की भलाई में योगदान करते हैं 
उनके समुदाय-आधारित प्रयास अक्सर सरकारी उपायों द्वारा छोड़ी गई 
कमियों को दूर करते हैं, विशेष रूप से अलग-थलग और वंचित क्षेत्रों में 
भारत में मानवाधिकारों पर नज़र रखने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए गैर 
सरकारी संगठन आवश्यक हैं। वे यह गारंटी देने का प्रयास करते हैं कि 
लोग कानूनी प्रणाली तक पहुंच सकें, पूर्वाग्रह से सुरक्षित रहें, और राज्य 
और गैर-राज्य दोनों संस्थाओं द्वारा उल्लंघन से सुरक्षित रहें। एनजीओ के 
फंडिंग स्रोतों, पारदर्शिता और घरेलू मुद्दों में संदिग्ध हस्तक्षेप के बारे में 
चिंताओं का हवाला देते हुए, भारत सरकार हाल के वर्षों में उनकी अधिक 
बारीकी से निगरानी और विनियमन कर रही है। विदेशी अंशदान अधिनियम 


मुश्किल हो गई है। आयकर अधिनियम में संशोधन के माध्यम से नव. 
पेनीकरण प्रमाण पत्र को अनिवार्य बनाने से घरेलू फंडिंग भी प्रभावित हुई 
है। भारत में स्वैच्छिक संगठनों की विदेशी फंडिंग को एफसीआरए 
अधिनियम के तहत विनियमित किया जाता है और इसे गृह मंत्रालय द्वारा 
कार्यान्वित किया जाता है। अधिनियम यह सुनिश्चित करते हैं कि विद. 
'शी योगदान प्राप्तकर्ता उस निर्धारित उद्देश्य का पालन करें जिसके लिए 
ऐसा योगदान प्राप्त किया गया है। अधिनियम के तहत संगठनों को हर 
पांच साल में अपना पंजीकरण कराना होता है। 
इसकी आवश्यकता इसलिए हुई कि कोई एनजीओ, जिसके पास पैसे की 
कमी नहीं है, अपनी मनमर्जी से काम करता रहेगा, चाहे वह कानून विरुद्ध 
ही क्यों न हो। लेकिन ऐसा करने के पहले, वह बड़ी संख्या में सेवानिवृत्त 
अधिकारियों, जजों, प्रभावशाली नेताओं आदि को अपने 'बोर्ड या ट्रस्ट' में 
शामिल कर लेगा। उनका काम कुछ खास नहीं होगा, लेकिन उन्हें मोटा 
वेतन देगा, जिसे प्रशासनिक खर्च' कहा जाएगा। अब अगर कानून उस पर 
कार्यवाही करने का प्रयास करेगा, तो वह इन सेवानिवृत्त नामचीन लोगों की 
फौज सामने कर देगा। 'आंखों की शर्म' और 'वरिष्ठों के सम्मान' की दुहाई 
प्रत्यक्ष-परोक्ष शब्दों में दी जाएगी, और कानून मुंह ताकता रह जाएगा। 
फिर भी अगर बात न बनी, तो कोई छोटा-मोटा कर्मचारी सारा दोष अपने 
सिर पर ले लेगा और वास्तविक कर्ताधर्ता साफ बच जाएंगे। अगर किसी 


र्‌ 
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बच्चे कच्ची मिट्टी के समान होते हैं। उन्हें जैसा आकार दो वे वैसा ढल जाते हैं। उनके मन में आर्थिक रूप से कमजोर या 
अन्य धर्म या जाति के विद्यार्थियों के लिए कोई भेदभाव नहीं होता। वे अपने आसपास के माहौल से ही सीखते हैं। जैसा 
व्यवहार उन्हें अपने आसपास मिलता है वे वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं। घर और स्कूल दोनों ही मिलकर बच्चों को अच्छे 
संस्कार देने का ठान लें तो कुछ भी मुश्किल नहीं। बच्चों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी जाना भी जरूरी है। वह दिन दूर नहीं 
है जब हमारे बच्चे, एक श्रेष्ठ मानव के साथ-साथ एक श्रेष्ठ पंडित ,ज्योतिषी तो बनेंगे ही साथ ही एक अच्छा डॉक्टर, 
इंजीनियर, वकील,प्रोफेसर ,उद्योगपति ,एक अच्छा किसान ,सभी में इन्हें महारत हासिल होगी। 


बालमन कच्ची मिट्टी के समान, जैसा आकार देंगे, वैसा बन जाएंगे 


बालमन कुम्हार की उस कच्ची मिट्टी की तो गलतियां करेंगे ही, लेकिन छोटी-छोटी हैं। इनके मुकाबले जिनका बचपन व्यवहार में शामिल हो जाता है। फिर वे खुद हैं या यू कहें कि बच्चे आपका आईना हैं। 
तरह होता है, जिसे आप, जैसा बनाना चाहे, गलतियों को नजरअंदाज करना चाहिए। कठिनाइयों, अभाव, मुश्किलों और तनाव से ही हर बात पर बोलने लगते हैं मैं ये जैसे बड़े, वैसे बच्चे। बच्चे कच्ची मिट्टी के 
वह वैसा ही बन जाएगी। उसी प्रकार, हम बच्चों के सामने गाली-गलौच न करें| ऐसी गुजरता है, उनमें दया, उदारता, सहानुभूति करूंगा/करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा। ऐसे समान होते हैं। उन्हें जैसा आकार दो वे 
बच्चों के मन में, जैसे संस्कार, जैसे विचार भाषा बोलें जो आप उनसे सुनना चाहते हैं। जेसे मानवीय गुण कम मिलते हैं । में आपको मजबूरन कोई न कोई जवाब देना वैसा ढल जाते हैं। उनके मन में 
डालेंगे, बच्चे भी वैसा ही रूप ले लेंगे। जिस बच्चे अपनी किसी भी उपलब्धि पर तारीफ तीन साल तक के जो बच्चे अपने ही पड़ेगा। इसलिए बच्चों को हर बात पर आर्थिक रूप से कमजोर या अन्य धर्म या 
तरह कुम्हार गीली मिट्टी को अपनी कला सुनना चाहते हैं। आखिर घर वाले तारीफ माता-पिता के बहुत निकट होते हैं, उन्हें लालच न दें। अगर कुछ देना चाहते हैं तो जाति के विद्यार्थियों के लिए कोई भेदभाव 
से एक आकार देकर किसी उपयोगी पात्र में नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इसलिए उनकी किशोरावस्था में भी मानसिक समस्याएं कम काम करने के बाद दे सकते हैं, लेकिन नहीं होता। वे अपने आसपास के माहौल से 
बदल देता है, उसी तरह बालक भी एक तारीफ करें और हौसला भी बढ़ाएं। किसी होती हैं। अच्छी बात यह है, हालांकि हमेशा नहीं। बच्चों को इस तरह के व्यवहार ही सीखते हैं। जैसा व्यवहार उन्हें अपने 
गीली मिट्टी के समान होता है, जिसे उसके अच्छे काम पर खूब शाबाशी दें। यही नहीं परवरिश काफी कठिन काम है, यह बहुत की आदत न डलवाएं। घर से मेहमान जाने आसपास मिलता है वे वैसा ही व्यवहार 
आसपास का वातावरण रूपी कुम्हार सही अक्सर माता-पिता भूल जाते हैं कि बच्चे फायदेमंद भी है। बुरा हिस्सा है कि बहुत के बाद अकसर परिवार के सदस्य उस करने लगते हैं। घर और स्कूल दोनों ही 
व्यक्ति 
कमियां 


oy 


आकार देकर एक उचित्र पात्र में बदल देता अपमान को बहुत जल्दी महसूस करते हैं, कड़ी और लंबी मेहनत के बार अच्छी व्यक्ति को लेकर बातें करते हैं, तो कभी मिलकर बच्चों को अच्छे संस्कार देने का 
है। इसीलिए बालक के आसपास का वा. इसलिए उनका अपमान न करें। न परवरिश रंग लाती है जोकि किसी पुरस्कार कमियां निकालते हैं ठान लें तो कुछ भी मुश्किल नहीं। बच्चों को 
तावरण कैसा भी हो उसके विकास का उस ही एक-दूसरे का अपमान करें। की तरह होती है। लेकिन अगर हम शुरू से यही सब बच्चे भी देखते हैं और वे उस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी जाना भी जरूरी 
पर गहरा प्रभाव पड़ता है। और वह दिन दूर बच्चों को जैसा बनाना चाहते हैं उनके ही अपनी पूरी मेहनत से इसमें लगें तो हम व्यक्ति के बारे में वैसी ही धारणा बना लेते है। इसलिए बाल मनोविशेषज्ञ कहते हैं कि 
नहीं है जब हमारे बच्चे, एक श्रेष्ठ मानव के सामने वैसा ही आचरण करें। शोध के ये अंततः पुरस्कार वापस पा लेंगे और अफसोस हैं। बच्चों के मन पर इन सबका गहरा असर जैसा आप अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं, 
साथ-साथ एक श्रेष्ठ पंडित ,ज्योतिषी तो निष्कर्ष बहुत महत्वपूर्ण हैं। न केवल करने कं लिए कुछ भी नहीं होगा। एक पड़ता है और वे भी बड़े होकर लोगों में वैसे खुद बनें। साथ ही यह भी जानना 


बनेंगे ही साथ ही एक अच्छा डॉक्टर, माता-पिता बल्कि सभी बड़ों को इनसे सी अच्छे माता-पिता होने का मतलब है कि कमियां ढूंढने लगते हैं। कई बार तो घर के जरूरी है कि बच्चों के सामने कैसे ना बनें। 
इंजीनियर वकील, प्रोफेसर, उद्योगपति, एक खना चाहिए। अपने आसपास के बच्चों पर आपको अपने बच्चे को नैतिकता सिखाने की सदस्य भी एक-दूसरे की पीठ पीछे बुराई -डॉ सत्यवान सौरभ 
अच्छा किसान, सभी में इन्हें महारत हासिल नजर डालें। पार्क में खेलते बच्चों को दे जरूरत है कि क्या सही है और क्या गलत करते नजर आते हैं, ये बेशक सामान्य 
होगी। बच्चों को जैसी परवरिश और शिक्षा खें। या स्कूल बस में चढ़ते बच्चों पर ध्यान है। बातचीत जैसा हो लेकिन बच्चा बड़े 


देना चाहते हैं। वैसा ही आचरण माता-पिता दें। इनमें से बहुत से बच्चे ऐसे मिलेंगे जो हर चीज की सीमा तय करना और अच्छी गौर से ये सब देखता-सुनता है। कई आत्मरक्षा के लिए 
को रखना चाहिए। बच्चे जो देखते-सुनते हैं किसी से मिलना-जुलना, बातें करना, साथ संगती होना अच्छे अनुशासन की कुंजी है। बच्चे तो सभी के सामने बोल भी देते हैं 
वही उनके स्वभाव में आता है| खेलना पसंद नहीं करते हैं। वे किसी की उन नियमों को लागू करते समय दयालु कि कौन किस व्यक्ति के बारे में क्या मजबूत 

इसलिए बच्चों के सामने जो भी कहें वो मदद करना भी नहीं चाहते | जबकि बहुत से और दृढ़ रहें। बच्चे के हर व्यवहार के पीछे कह रहा था। मज त आधार 


हमेशा सोच-समझकर कहें। जो आप कर बच्चे ऐसे होते हैं जिनका रवैया दोस्ताना के कारण पर ध्यान दें। और बच्चे को इसलिए कभी किसी की पीठ पीछे वन्यजीवों को मारना कानूनन अपराध की श्रेणी 
रहे हैं, कह रहे हैं, उसे करने से बच्चों होता है। वे हमेशा दूसरों की मदद करने पिछली गलतियों के लिए सजा देने की उसकी कमियां न निकालें न ही बुराई में आता है लेकिन इसमें कछ विसंगतियां भी हैं 
को यह कह कर नहीं रोक सकते कि 'हम को आतुर रहते हैं। अक्सर हम सोचते हैं बजाय भविष्य के लिए सीखने का मौका करें। बच्चों के लिए आप आईना जिन्हे दूर किया जाना जरूरी है। इस सम्बन्ध में 
बड़े हैं, तुम बच्चे हो यह अपने आप कि ऐसा क्‍यों है। हाल ही में इंटरनैशनल दें |आजकल के बच्चों से कोई भी उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय का अपने एक अहम 
में एक और गलत धारणा बच्चों के मन में जर्नल ऑफ बिहेवियर में ऐसी बातें छपी हैं काम कराना हो फिर चाहे सपनों गांव - फैसले यह टिप्पणी अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि यदि 
बैठाने की बात होगी क्योंकि जो नैतिक रूप जिनसे इन बच्चों के मन को समझा जा होमवर्क हो या अपने खिलौने सप का गाव जाचवर इलान पर जाचजेवा उमजला करणा ड जा 
से गलत है, वो हर उम्र के इंसान के लिए सकता है। इसमें बताया गया है कि जिन समेटना। हर काम के लिए उन्हें ढूंढें कहाँ उस रंग बिरंगे हरे भरे गांव को आत्मरक्षा के लिए उसे मारा जा सकता है। 
गलत है। किसी व्यक्ति की समाज के प्रति बच्चों को माता-पिता का प्यार और दे चॉकलेट, खिलौने का लालच देना जो रोज़ सपनों में नजर आता है न्यायाधीश न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा और 
राय उसके बचपन से तय होती है। इसलिए खभाल मिलती है, जिनके रिश्ते अपने ही पड़ता है। नींद में तो दिखता है वैसा ही चमकता सुंदर न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खण्डपीठ ने आदम 
जरूरी है कि माता-पिता, घर के बड़े लोग माता-पिता से बहुत लगाव के होते हैं, वे शुरुआत में माता-पिता की आंख खुलते ही गायब हो जाता है खोर बाघ अथवा हिंसक जानवर को सीधे मारे 
बच्चों के सामने अच्छा व्यवहार करें। बच्चे हैं हमेशा दूसरों की मदद करने में आगे रहते तरफ से दिया लालच बच्चों के अकेला हो गया है बहुत दिन से जाने का आदेश दिये जानेके मामले की सुनवाई 
इना लगता है जैसे हर रोज़ है पुकारता विभाग प्रकरण 
र k Eo र तू SE ME उदास सा रहता है अब किसी की याद में i लिए हे की 
गहन तिमिर डसने र आ Si के आने की राह हो जैसे किसी की निहारता खण्डपीठ ने आदमखोर वन्यजीव को मारने के 
ल ला ह यदि हौसलातो र र शोक i कभी अट्टहास होता था जहां मामले में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की 
5 ह को जीतकर रचना है तित FT नौजवानों की जहां गुजरती थी टोलियां धारा-7ए का अनुपालन सुनिश्चित करने के 
धूमिल हो MS थ नाल ह कहने को गरीब थे यहां रहने वाले आदेश के साथ याचिका को निस्तारित कर दिया। 
oS ना RE प्यार से भरी रहती थी उनकी झोलियाँ इस धारा के अनुसार, मारने से पहले आदमखोर 
re नर विज गज मान उम्मीद है उसको अभी भी कोई आएगा को चिह्नित किया जाना 
म ९ हो ह उजड़े हुए इस चमन को फिर कोई सजायेगा चाहिए। साथ ही जानवर पकड़ में न आए तो 
po Dn क इसी उम्मीद में करता रहता है इतंजार उसे मारने के लिए चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन 


RE yp gn वही गीत आकर कोई फिर से गुनगुनायेगा की संस्तुति जरूरी है। कोर्ट का यह फैसला 
| गम गा रिश्तों की क्यारी में उगते थे रंग विरंगे फूल न्यायसंगत और लोगों के जीवन रक्षा की दिशा में 
8 रे Fa र i बच्चों नौजवानों के मुख से रिश्ते थे पुकारते ज्रकावकारी कद है। 

| SE त || रिश्ते का नाम लेकर कोई तो बुलायेगा जीवन जीने का अधिकार सबको है चाहे वह 
हल न हे ठनि ववान इसी उम्मीद में एक दूसरे का मुंह हैं निहारते व्यक्ति हो या जानवर, लेकिन जीवन छीनने का 
हू जाएगा शान एव कदम Re सपनों को पूरा करने जो चले गए कहीं दूर अधिकार किसी को नहीं दिया जा सकता है। 
Po लाए panei wi 5 लौटेंगे एक दिन फिर होकर मजबूर हालांकि हिंसक वन्यजीवों को मारने की अनुमति 
Fd a pe कुछ नहीं मिलेगा उन्हें मैं ही याद आऊंगा तभी दी जा सकती है जब बचाव के सभी रास्ते 
रह अनर्थ से दूर तू.तो पाएगा हर्ष। करूंगा इंतजार में वो आएगा एक दिन जरूर बन्द हो चुके हों और मारना ही एक मात्र विकल्प 

जीवन तब सुखद,जीते तू संघर्ष बचा अदालत का यह फैसला उचित 

होगा जीवन तब जीते तू संघर्ष || इससे ge संरक्षण अधिनियम की gt 


है अनर्थ अँधियार सम,मत खोना उजियार। नही मावू 
जीवन को तू कर सहज,कर लज्जा से प्यार || भी नहीं होगी और आत्मरक्षा के लिए मजबूत 
आधार भी मिलेगा । 


-प्रोडॉ)शरद नारायण खरे 


पंडित मालवीय के बीएचयू में वामपंथ उपद्रव का प्रवेश..! 


जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी के बाद अब बनारस शरणस्थली बन गई है। लंका पुलिस थाना अधिकारियों सम्भवतः आरोपियों के ख़लिफ साक्ष्य बहुत ही मजबूत तक आ गया है। साथ ही, इसी विचारधारा के छात्र इन 
हिन्दू यूनिवर्सिटी भी वामपंथी उग्रवाद के चपेट में के मुताबिक जिन तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया रहे होंगे इसलिये पुलिस को भी कार्रवाई करनी पड़ी परिसरों का वातावरण दूषित कर रहे हैं। उन्हें पूरा संर 
है। यहां भी विचारधारा के जरिये तीव्र उग्रवाद और देश है, उनके नाम हैं- कुणाल पांडेय, आनंद उर्फ अभिषेक होगी। अब देखना तो यह है कि क्या कोर्ट में इनके क्षण विपक्ष से तो मिलता है, स्थानीय नेता कोर्ट के 
तोड़ने की साजिश पनप रहीं जिसका जीता जागता चौहान और सक्षम पटेल है। खलिफ आरोप साबित हो सकेंगे या ये वैसे ही निकल जरिये दोष सिद्धि के पूर्व बेहद तत्परता से आरोपियों 
सबूत है आए दिन संस्था का चर्चा और विवादों में में बतौर पीड़िता, घटना की रात बीएचयू महिला आयेंगे जिस प्रकार वामपंथी भाजपा समर्थकों को फसाने के घरों, दुकानों यहां तक कि पूरी बस्तियों पर भी 
बने रहना। प्रतिष्ठित बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में एक छात्रावास से वह देर रात को घूमने निकली आखिर के लिए जाले बुनते है। इससे देश में हुए कुछ अन्य बुलडोजर चलाने वाले आदित्यनाथ इन पर वैसे ही 
छात्रा के साथ हुए सामूहिक दुर्व्यवहार को लेकर हंगामा इतनी रात घूमने कौन निकलता है ! खैर पीड़िता के मामलों में आरोपी साफ बच निकले हैं क्योकि शोषित कहर बरपाते हैं , जैसे कि वे भाजपा विरोधियों पर 
मचा और जिन तीन आरोपियों को पुलिस ने घटना के अनुसार तभी तीनों उसके मुंह को दबाकर एक कोने में वर्ग ने मिथ्या आरोप लगाकर फ॒साने का खेल खेला था बरपाते हैं। हालांकि सभी जानते हैं कि ऐसा कतई नहीं 
दो माह बाद दबोचा है, वे तीनों ही भारतीय जनता ले गये। बंदूक दिखाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। । इस वारदात से कई प्रश्‍न भी खड़े होते हैं। पहली होगा । पहले बाहरी तत्व परिसरों में मटरगश्ती करने 
पार्टी की आईटी सेल के कार्यकर्ता बतए जा रहें । उसका फोन भी उन्होंने छीन लिया और शिकायत करने बात तो यह कि पीड़िता पक्ष के लोग बार-बार दावा की हिमाकत नहीं कर पाते थे। अब उनका न सिर्फ 
बतौर मिडिया उन्होंने पहली नवम्बर की रात एक छात्रा पर उसे जान से मारने की धमकी दी थी। सीसीटीवी कर रहे हैं कि उनके प्रदेश में कानून का कोई डर नहीं सीधा प्रवेश हो गया है वरन उन्हें मनमर्जी व्यवहार करने 
के साथ बंदूक की नोक पर इस कृत्य को अंजाम दिया फुटेज के आधार पर उनकी शिनाख्त हुई जो बुलेट पर है कि कोई भी महिला गहनों से लदकर आधी रात को की भी आजादी है। इससे सिर्फ लड़कियां नहीं बल्कि 
| घटना में उनकी संलिप्तता पाये जाने के बाद भाजपा सवार होकर आये थे। तीनों आरोपियों के सोशल अकेली स्कूटी पर घूम सके | कोई असामाजिक तत्व इश्लाम विरोधी विचारधारा का समर्थन करने वाले 
ने तीनों को पार्टी से निष्कासित तो कर दिया किन्तु ६ मीडिया पर उनके फोटो वायरल हो रहे। भाजपा उसकी ओर आंखें उठाकर भी नहीं देख सकता तो यह छात्र-छात्राएं भी असुरक्षित महसूस करने लगी हैं 
पटना की स्थिति अस्पष्ट बनी रहीं। विपक्ष यह साबित विरोधियों के लिये यूनिवर्सिटी अड्डा बन चुकी है । और कैसे हुआ।बीएचयू परिसर तो वैसे भी सुरक्षित माना पहले ये विश्वविद्यालय वैचारिक विभिन्नता और 
करने पर तुला है कि पार्टी के साथ काम करने वाले दूसरा भाजपा समर्थकों के लिये सोशल मिडिया जाता रहा है क्योंकि उसमें कुलपति का सीधा नियंत्रण अलग-अलग विचारों की अभिव्यक्ति के केन्द्र माने जाते 
चाहे जितनी चरित्र और जीवन मूल्यों की बात करें, प्लेटफॉर्म तो अब यह जंग दिलचस्प है । विरोधियों के £ होता है। देश भर से बड़ी संख्या में आई लड़कियां यहां थे। अब ऐसा नहीं है। साथ ही, 
उनकी चाल, चेहरा और चरित्र एकदम पार्टी आदर्शो के खलाफ आरोप लगना ही कार्रवाई के लिये काफी होता पढ़ती हैं। छात्रावासों में कुलपति, अधीक्षकों एवं प्रोक्टरों जिस विचारधारा के साथ ये 
विपरीत होता है । वामपंथ का काम दक्षिण नक्सल है जबकि शोषित वर्ग के दोष साबित हो जाने के बाद की बनाई सुरक्षा व्यवस्था में भरोसा कर वे अपना भविष्य आरोपी संलग्न हैं, वे मत 
नीतियों व कार्यक्रमों का प्रचार करना होता है, लेकिन भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी तो दूर, उन्हें बनाने में जुटी रहती हैं। वर्षों से यह व्यवस्था बनी हुई विभिन्नता में विश्वास तो करते ही 
जेएनयू के छात्र नेताओं द्वारा जिस प्रकार से बचाये जाने की कोशिशें भी आखिरी दम तक होती हैं। थी, परन्तु देखा यह गया है कि पिछले 8-9 सालों में नहीं, महिलाओं के पढ़ने-लिखने, 
अलग-अलग तरह से भारत तोड़ने का प्रयास किया हाथरस, कानपुर, उन्नाव से लेकर लखीमपुर खीरी तक बीएचयू समेत देश के ज्यादातर श्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में उनकी आजादी व सशक्तिकरण के 
गया , अपराधों में हाथ पाये गए वैसा ही कुछ पंडित के मामले बताते हैं कि बलात्कार हो या हत्याएं विपक्ष वामपंथ की दखलंदाजी बढ़ी है। भाजपा एवं राष्ट्रीय भी खलिफ हैं । 
मालवीय जी के इस मंदिर में भी दिखा रहा। उससे के लिये सब कुछ वोटबैंक का हिस्सा है। प्रशासन भी स्वयंसेवक संघ की विचारधारा के विरोध में उनका पंकज कुमार मिश्रा , 
साफ है कि बड़े शिक्षण संस्थान ऐसे लोगों की उन्हें हाथ लगाने की जुर्रत नहीं करता। कुछ मामले में हथकण्डा कुलपति, कुलसचिव और प्रोफेसर प्रशासन जौनपुर यूपी _ 6 


रवींद्र कुमार शर्मा 
घुमारवीं 
जिला बिलासपुर हि प्र 


गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी मेले की तैयारियां उरूज पर 


गरीब, किसान, युवा और महिलाओं 


त्रिशूर। तीन दिनों की दक्षिण भारत की यात्रा के आ 
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल के त्रिशूर 
मोदी ने यहां 2 लाख महिलाओं की 


खरी पड़ाव में प्रध 
पहुंचे। प्रधानमंत्री 


सभा को संबोधित किया और केरल के विकास में तलाक से मुक्ति दिलाई। देश में चार 
महिलाओं के योगदान की चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा ही जातियां 
कि आजादी की लड़ाई में केरल की बेटियों ने बड़ी 


भूमिका निभाई । उन्होंने कहा कि केरल की महिलाओं ने 
बहादुरी और कर्मठता की मिसाल पेश की है। पिछले 
उनकी सरकार ने महिलाओं को 


40 साल के दौरान 


सम्मान देने के लिए कई बड़े काम 
किये हैं। उन्होंने कहा कि हमारी 
सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को तीन 


प्रमुख हैं-गरीब, #४ irs 
किसान, युवा और महिला, इनकी खुशहाली ही हमारी नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए बड़ी 
सरकार की प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री मोदी “स्त्री शक्ति तैयारी कर रखी थी। प्रदेश भर से करीब दो लाख 
समागम' को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि महिलाएं यहां आई और प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से 
आज त्रिशूर से निकला संदेश देश के कोने-कोने तक स्वागत किया। बीजेपी नेताओं का कहना है कि सस्त्री 


Shri Narendra i 


le Pring Minist 


पहुंचेगा. 


पाने के 
उत्साह 


भारत में कैंसर से 
लोगों की मौत : लांसेट रिपोर्ट 


नई दिल्ली । भारत में 209 में 


कैंसर के 42 लाख नए मामले सामने 


अंतरराष्ट्रीय टीम में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी 
संस्थान कुरुक्षेत्र और अखिल भारतीय 


संबंधित मौतों को कम करने में प्रभावी 
साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि 


मथुरा | 
में 


में 


हुई है। ब्रज के 


तरह का 
प्रशंसनीय है। प्रधानमंत्री मोदी की झलक 


उत्तरप्रदेश की ब्रजभूमि 
| एक ओर कड़ाके की ठंड पड़ 

रही है तो दूसरी ओर इस ठंड से 
| ठाकुर को बचाने 
खिचड़ी महोत्सव की धूम मची 


में ठाकुर की सेवा 


बच्चे का 


व्यवस्था 


होती है इसलिए जिस 
ख्याल छ 
मौसम के परिवर्तन 
पर किया जाता है 
वैसे ही मन्दिरों में भी 
की जाती 
है। जहां वृन्दावन के 
प्राचीन सप्त देवालयों 
में खिचड़ी महोत्सव 
की शुरूवात मार्गशीर्ष 
माह यानी अगहन 


केरल की महिलाओं ने जिस 
उत्साह दिखाया है, वह 


से पहले प्रधानमंत्री 
की यात्रा 
सौगात दी। 
850 करोड़ 
तमिलनाडु 


लिए उनके प्रशंसकों में खासा 
देखा गया। केरल में बीजेपी 


वहीं उन्हें हिना या केसर 
के लिए मन्दिरों 
गर्म शाल धारण कराई 
अधिकांश मन्दिरों 
वा बालस्वरूप में 


प्रकार से लाला को ठंड से बचाने 
4. ~ i, 


के दौरान राज्य के विकास 


करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। 


जहां गर्म पानी का प्रयोग उनके 
अभिषेक के लिए किया जाता 


लगाया जाता है। मोजे, टोपा 
है। एक महीने तक चरण दर्शन 


बन्द रहते हैं। उन्होंने बताया 
के लिए 


खुशहाली हमारी प्राथमिकता 


शक्ति समागम' में केरल में अब तक की सबसे बड़ी 
महिला रैली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 जनवरी से दो 
दिन की दक्षिण भारत की यात्रा पर थे। केरल के त्रिशूर 


त्री मोदी ने 2 जनवरी को तमिलनाडु 
स॒ के लिए बड़ी 
प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु के लिए 49, 
की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। 
के बाद प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप को 44,50 


के अन्तर्गत राग सेवा भी मन्दिर में 
होती है जिसमें विभिन्न पदों का 


गायन राग मालकोस में होता है 
राधा दामोदर मन्दिर के सेवायत 
आचार्य कृष्ण बलराम गोस्वामी ने 
बताया कि उनके मन्दिर में 27 
दिसंबर से शुरू हुआ खिचड़ी 
महोत्सव 43 फरवरी तक यानी 
वसंत से एक दिन पहले 
तक चलेगा। पहले दिन 
| , इसका स्वरूप अन्नकूट 

9 जेसा रहता है बाद मे 
लौंग, बड़ी 

,जावित्री, 


का इत्र 
पा और 
जाती 


गया कि 


¢ | पदार्थ खिचड़ी में मिलाए 


& जाते हैं जो लाला को 
गर्मी दे सकें[इसके 


की 


आए वहीं 9.3 लाख लोगों की 
से मौत हो 


कैंसर 


गई। 'द लांसेट रीजनल 


हेल्थ साउथईस्ट एशिया' पत्रिका में 
हाल में प्रकाशित एक अध्ययन में यह 


बात 
पाया 
इससे 
में 
भारत 


त सामने 
या कि कैंसर के बढ़ते मामलों 


रत 


स्वास्थ्य के लिए अहम खतरा 


आई है। शोधकर्ताओं ने 


और 


होने वाली मौत के मामले 
एशिया में चीन और जापान भी 
से पीछे नहीं हैं। शोधकर्ताओं के 
अनुसार 2079 में एशिया में कैसर जन 


बना, 


आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर और 
बठिंडा के शोधकर्ता भी शामिल थे। 
उन्होंने अपने अध्ययन में लिखा,” हमने 
4990 से 2049 के बीच एशिया के 49 
देशों में 29 प्रकार के कैंसर के अस्थाई 
पैटर्न की जांच की।” शोधकर्ताओं के 
अनुसार एशिया में कैंसर सबसे अधिक 
श्वासनली, ब्रोन्कस और फेफड़ों 
(टीबीएल)में पाया गया। इनके अनुमा. 
नित 43 लाख मामले सामने आए और 
42 लाख लोगों की मौत हुई । पुरुषों में 


जैसे 


~ 


2079 


जहां इसके 94 लाख नए 


मामले 


इन अंगों के कैंसर के अधिकतर मामले मौतों 


सामने आए और 56 लाख 
मौत हो गई। इनमें से चीन में 


लोगों 


की 
कैंसर 


सर्वाधिक 48 लाख नए मामले 


हुई। जापान में 
लाख नए मामले 


मौत [र 


नौ 


सामने आए 


सामने आए और 27 लाख लोगों 
कैंसर के लगभग 


की 
गभग 
और 


4.4 लाख मौतें हुईं। शोधकर्ताओं 


की 


मिले। शोधकर्ताओं ने बताया कि 
महिलाओं में खासतौर पर गर्भाशय के 
कँसर के मामले दूसरे नंबर पर और 
कई एशियाई देशों में शीर्ष पांच में 


28. 


हुई हैं और होंठ और मुंह के कैसर के 


उन्होंने कहा,”मुंह के कँसर के 50 
प्रतिशत से अधिक मामले तंबाकू के 


धूम्रपान,शराब पीना और प्रदूषक कण 
कँसर के लिए जिम्मेदार 34 कारकों में 
प्रमुख पाए गए। उन्होंने अपने अध्ययन 
में कहा, 
वायु प्रदूषण के कारण कैंसर के मामले 
चिंताजनक हैं|” 
अनुसार भारत, बांग्लादेश और नेपाल 


“एशिया में बढ़ते परिवेशीय 
शोधकर्ताओं के 
दक्षिण एशियाई देशों में खैनी. 


गुटखा, पान मसाले के रूप में तंबाकू 
का सेवन चिंता का विषय है। इनसे 


में दुनिया भर में होने वाली कुल 
में से भारत में 32.9 प्रतिशत मौत 


प्रतिशत नए मामले सामने आए 


रहे। 2006 में सामने आया 'ह्यूमन सेवन 


पैपिलोमावायरस' (एचपीवी) टीका 


भारत 


बीमारी को रोकने और एचपीवी से 


चलन 


से जुड़े हैं। हाल के दिनों में 
सहित दक्षिण एशिया में इसका 
बढ़ा है।'” 


शुक्ल पक्ष की द्वादसी 
से शुरू होती है वही बांकेबिहारी 
मन्दिर वृन्दावन में खिचड़ी 
महोत्सव की शुरूआत पौष माह 
की शुरूआत से ही हो जाती है 
इसके विपरीत वृन्दावन के ही 
राधाबल्लभ मन्दिर में खिचड़ी 
महोत्सव की शुरूआत पौष माह 
की मकर संक्रांति से होती है 
सभी मन्दिरों में यह महोत्सव एक 
महीने तक चलता है। 

ब्रज के मन्दिरों का खिचड़ी 
महोत्सव एक प्रकार से ठाकुर की 
शीतकालीन सेवा 

ब्रज के मन्दिरों का खिचड़ी 
महोत्सव एक प्रकार से ठाकुर की 
शीतकालीन सेवा है। राधारमण 
मन्दिर के सेवायत आचार्य 
पद्मनाभ गोस्वामी ने बताया कि 
लाला को ठंढ से बचाने के लिए 


उनके व्यंजनों में केशर का बहुत 
अधिक उपयोग किया जाता है। 
दाल चावल की खिचड़ी में लौंग, 
बड़ी इलाइची, तेजपात, काली 
मिर्च, मेवा तथा अन्य पदार्थों को 
मिलाया जाता है। खिचड़ी के साथ 
पापड़, सब्जियां, दही, अचार, 
कुलिया, खीर, मेवे के लड्डू, गर्म 


साथ ही मेवे 
मिठाइयां , बादाम का हलुआ, 
गोभी और बथुआ के पराठे , 
पापड़, दही ठाकुर को अर्पित की 
जाती है। 

लाला को ठंढ़ से बचाने के लिए 
उनके सामने रखी जाती है चांदी 
की सिगड़ी 

लाला ने रजाई ओढ़ना तथा गर्म 


दूध, उर्द की दाल के लड्डू तथा 
अन्य विभिन्न व्यंजनों का उपयोग 
किया जाता है जिसे श्रंगार भोग 
के समय लाला को अर्पित किया 
जाता है। 

27 दिसंबर से शुरू हुआ खिचड़ी 
महोत्सव 43 फरवरी तक चलेगा 
उन्होंने बताया कि व्यंजन द्वादशी 
से ही कोयले की अंगीठी लाला के 
सामने रखी जाती है । अंगीठी 


कपड़े पहनना शुरू कर दिया है 
भोग में केसर का उपयोग बहुत 
अधिक किया जाता है तथा लाला 
को रात में केसरयुक्त दूध दिया 
जाता है। लाला को ठंढ़ से बचाने 
के लिए उनके सामने चांदी की 
सिगड़ी रखी जाती है और लाला 
रजाई ओढ़ने लगते है।। राधा 
श्यामसुन्दर मन्दिर में मार्गशीर्ष 
महीने की शुरूआत से ही ठाकुर 


चांदी की होती है। भाव की सेवा 


को गर्म जल से स्नान कराते हैं 


भजनलाल सरकार के मंत्रियों का विभागीय बंटवारा 


जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने [ह 


राज्यपाल कलराज मिश्र की अनुमति के बाद 


मंत्रिमंडल के सदस्यों में विभागों का बंटवारा झह 
शुक्रवार 5 जनवरी को है 
सीएम भजनलाल ने विभाग के बंटवारे का है 


कर दिया है। आज 


प्रस्ताव राज्यपाल कलराज मिश्र के पास 
भेजा जिसे राज्यपाल महोदय की ओर से 
अनुमोदित किया गया । भजनलाल मंत्रिमंडल 
के सदस्यों ने 30 दिसंबर को मंत्री पद की 
शपथ ली थी। शपथ के 6 दिन बाद मंत्रियों 
को विभाग दिए गए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल 
शर्मा ने गृह, आबकारी, माइनिंग, सूचना एवं 
जनसंपर्क और कार्मिक विभाग अपने पास र 
खे हैं जबकि वित्त सहित अन्य बड़े विभागों 
का बंटवारा कर दिया है। 
डिप्टी सीएम दीया कुमारी को 
वित्त का जिम्मा 
अब तक डिप्टी सीएम को राजस्थान में 
विभाग नहीं दिए जाते थे। पूर्ववर्ती गहलोत 
जब 


FS 
`, 5; 


- 


जिम्मा सौंपा गया है। पूर्व राज्यसभा सांसद 
और केबिनेट मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा 


र को कृषि मंत्री बनाया गया है जबकि कर्नल 


राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को उद्योग विभाग 


सरकार के दौरान भी सचिन पायलट ज 
उपमुख्यंत्री थे। तब उनके पास कोई भी 
विभाग नहीं था लेकिन भजनलाल शर्मा ने 
डिप्टी सीएम दीया कुमारी को सरकार का 
सबसे महत्वपूर्ण वित्त विभाग दिया है। साथ 
ही उन्हें पर्यटन, कला, साहित्य, संस्कृति एवं 
पुरातत्व विभाग के साथ सार्वजनिक निर्माण 
(पीडब्ल्यूडी) विभाग भी दिया है। दूसरे 
डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा को तकनीकी शि 
क्षा, उच्च शिक्षा और परिवहन विभाग का 


मिला है। 
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा- कार्मिक, 


अचजमयन , राप्जस्च्यान 
-ाच्ज्य म्लेजिपरिषघत्द 


झााप्पथ्य आझछ्षा स्तस्ताररोछ् 


सिद्धा एवं होम्योपैथी विभाग, परिवहन एवं 
सड़क सुरक्षा विभाग। डॉ. किरोडी लाल 
मीणा- कृषि एवं उद्यानिकी विभाग ग्रामीण 
विकास विभाग, आपदा प्रबंधन सहायता एवं 
नागरिक सुरक्षा विभाग, जन अभियोग 
निराकरण विभाग। गजेंद्र सिंह खींवसर- 


आबकारी, गृह, आयोजना, सामान्य प्रशासन, 
निती निर्धारण, सूचना एवं जनसंपर्क, एसीबी 
उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी- वित्त, पर्यटन, 
कला, साहित्य, संस्कृति और पुरातत्व विभाग, 
महिला एवं बाल विकास विभाग, बाल 
अधिकारिता विभाग। डॉ. प्रेमचंद बैरवा- 
तकनीकी शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, 


चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा एवं 
स्वास्थ्य सेवाएं। कर्नल राज्यवर्धन सिंह 
राठौड़ - उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, सूचना 
प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, युवा मामले 
और खेल विभाग, कौशल नियोजन एवं 
उद्यमिता विभाग, सैनिक कल्याण विभाग 
मदन दिलावर- विद्यालय शिक्षा विभाग 


आयुर्वेद योग व प्राकृतिक चिकित्सा युनानी, 


(स्कूल एजुकेशन), पंचायती राज विभाग, 


संस्कृत शिक्षा विभाग कन्हैयालाल चौधरी- 
जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी (पीएचईडी 
विभाग, भूजल विभाग, जोगाराम पटेल- 
संसदीय कार्य विभाग, विधि एवं विधिक कार्य 
विभाग और विधि परामर्श कार्यालय, न्याय 
विभाग। सुरेश सिंह रावत - जल संसाधन 
विभाग, जल संसाधन आयोजना विभाग 

अविनाश गहलोत - सामाजिक न्याय एवं 
अधिकारिता विभाग सुमित गोदारा- 
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उपभोक्ता 
मामले विभाग। जोराराम कुम. 
वत-पशुपालन एवं डेयरी विभाग, गोपालन 
विभाग, देवस्थान विभाग। बाबूलाल 
खराड़ी- जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, 


शि) विभाग, कृषि सिंचित 
श की उपयोगिता विभाग, 


4 <] 


गृह रक्षा विभाग हेमंत मीणा- राजस्व 


' विभाग, उपनिवेशन विभाग 
$ राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार 


सुरेंद्र पाल सिंह टीटी- कृषि विपणन 
चित क्षेत्र विकास एवं जल 
इंदिरा गांधी नहर विभाग, 
अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग 
संजय शर्मा- वन विभाग, पर्यावरण एवं 
जलवायु परिवर्तन विभाग, विज्ञान एवं 
प्रौद्योगिकी विभाग गौतम कुमार 
सहकारिता विभाग, नागरिक उद्यान विभाग 

झाबर सिंह खर्रा - नगरीय विकास विभाग, 
स्वायत शासन विभाग हीरालाल नागर - 
ऊर्जा विभाग | 

राज्य मंत्रीञ ओटाराम देवासी- पंचायती 
राज विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, आपदा 
प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, 
डॉ. मंजू बाघमार- सार्वजनिक निर्माण 
विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, 
बाल अधिकारिता विभाग विजय सिंह 
चौधरी- राजस्व विभाग, उपनिवेशन विभाग, 
सैनिक कल्याण विभाग 

कृष्ण कुमार के के बिश्नोई - उद्योग एवं 
वाणिज्य विभाग, युवा मामले और खेल 
विभाग, कौशल नियोजन एवं उद्यमिता 
विभाग, नीति निर्धारण विभाग 
जोरावर सिंह बेढम-गृह विभाग, गोपालन 
विभाग, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, मत्स्य 
विभाग | 


घूँघट की बगावत 
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हाथ में ले लो सुदर्शन चक्र कान्हा बांसुरी वादन 
का ये अवसर नहीं है: डॉ स्वामी श्यामानंद सरस्वती 


में एक “सरस 


ख 


कवि सम्मेलन ” 
नांगलोई नई दिल्ली में आयोजित 
कार्यक्रम का शुभारंभ माँ शारदे के चित्र के सम्मु 
दीप प्रज्वलन कर सुप्रसिद्ध हिन्दी सेवी श्री प्रवीण 


कुँअर सिंह नगर 
किया। 


हाँ आता है मुझे रूठी हुई तकदीर से लड़ना।| 
सुप्रसिद्ध हास्य व्यंग्य कवि ओमप्रकाश कल्याणे के 
इस मुक्तक ने खूब दाद पाई- 
पहले मन का रावण मारो तब होगी जय 


बा जन 


%’ 


hn गोयल व श्री बृजेश गर्ग ने किया।अध्यक्षता राष्ट्रीय 
\ = गीतकार डॉ.जय सिंह आर्य दिल्ली ने की। भोपाल से 
पधारे दैनिक निर्दलीय टाइम्स के प्रधान संपादक कैलाश 
मानव कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। सान्निध्य अतिथि 
बहादुरगढ़ हरियाणा से पधारे सुप्रसिद्ध कवि कृष्ण 
* गोपाल विद्यार्थी [इस अवसर पर राष्ट्रीय चिन्तन 
अशोक निर्वाण का आशीर्वाद मिला |सम्मेलन का 
शानदार जानदार संचालन गुरुग्राम से पधारे श्री राजेंद्र 

नई दिल्ली । सुप्रसिद्ध गीतकार-कवि छन्द शिल्पी डॉ निगम 'राज' ने किया। गुरुग्राम हरियाणा से पधारी 
स्वामी श्यामानंद सरस्वती जी की पावन स्मृति सुप्रसिद्ध गीतकार इंदु निगम की सुमधुर वाणी वंदना 
से कवि सम्मेलन का शुभारंभ हुआ, तत्पश्चात लेखिका 

कवयित्री सीमा रंगा इन्द्रा की इस कविता को तालियों 


राम को अपने मन में धारो तब होगी जय 
प्यार प्रेम की भाषा जब दुश्मन न समझे 
घर में घुस उसको संहारो तब होगी जय 
सुकवयित्री लता कल्याणे नारी पर कविता पढ़ते हुए 
कहाः- 
घर की चार दीवारी में कैद 
अपने अकेलेपन से लड़ती 
चुप है वो क्योंकि 
चुप्पी से ही घर बनता है 
कवि डॉक्टर अखिलेश अकेला ने अपनी कविता से 
भारतीय वैज्ञानिकों को यूँ नमन कियाः- Fe 
देश का अभिमान चन्द्रयान- चन्द्रयान 


"चाबी हर चेहरे की' 


इस साल खुद के बारे में कुछ जाना हैं, 
एक इंसान में कई चेहरे होते है ये पहचाना 
कुछ ली गई सिख किताबी होती हैं , 

पर किताबो से हट के जाना है की, 

हर चेहरे की एक चाबी होती है। 

जैसे हर चेहरे का एक किरदार होता है , 
वैसे ही हर चाबी का एक हकदार होता है। 
क्रोध ,प्रेम ,स्नेह , सम्मान,छुपे होंगे 

और कई चेहरे मुझमें अनसुने अनजान । 
हर चेहरा अलग किरदार निभाता है 
कोनसा ताला कब खुलेगा, 

ये लोगो का व्यवहार बताता है। 

भावनाओ को नियंत्रित करना 

किसी किताब ने नही सिखाया है 

इसीलिए इस साल मैने अपने 

धैर्य का दायरा बढ़ाया है। 


और कुछ ताले न खुले तो ही 


उमर के हिसाब से अनुभव थोड़ा कच्चा है 


चैनपुर, सीवान, बिहार 


के साथ सुना गया बानगीः- 


| 
में सुनाकर वातावरण गमगीन 


गुम के मारों को दुनिया के उत्थान 


से क्या,उत्कर्ष 


है पेट को मतलब रोटी से,उस वर्ष 
से क्या इस वर्ष से क्या 
नोएडा उत्तर प्रदेश पधारे प्रबल प्रताप राणा ने प्राण 
प्रतिष्ठा पर अपने विचार यूँ व्यक्त 


सुन लो बात मात-पिता की कहना इनका मानो। 
इन्हे पता है दुनिया कैसी,बाते इनसे जानो। 
कृष्ण गोपाल विद्यार्थी ने निर्धन की पीड़ा कविता 


राम पधारेंगे निज गृह, 
हम दिपावली मनाएंगे, 
हृदय हमारे बसे हुए, 

हम दिपावली मनाएंगे | 
समर्पण और नेतृत्व मिला 


तो सारी बाधाएँ फिर दूर हुई। 
राम भक्त जुड़ गए तो मंदिर निर्माण भी पूर्ण हुई। 
दिल्‍ली की जानी मानी कवयित्री-गीतकार डॉ सीमा 
वत्स की कविता को बड़े चाव से सुना गयाः- 
जिगर की पीर से लड़ना 
नयन के नीर से लड़ना। 


अच्छा है। 
अर्चना पटेल 


वैज्ञानिको ने दिखाई प्रतिभा रखा मान। 


इस अवसर पर 


कर दिया बानगी: 


से क्या। बनाया | 


राजबीर देवसर का सम्मान प्रतीक चिन्ह, शाल व 
श्रीफल से किया गया। 

गजलकार रमाशंकर व दोहाकार हरेंद्र यादव फकीर 
ने अपनी गज़लों व दोहों से वातावरण 


सुप्रसिद्ध मुरली वादक- गीतकार 
कविता एक सोपान हो गई,, 
शब्द शब्द मिल गान हो गई। 
कवि सम्मेलन के अध्यक्ष डॉ जयसिंह आर्य ने अपने 
गुरुवर डॉ स्वामी श्यामानंद सरस्वती का यह मुक्तक 
सुनाकर उनकी पावन स्मृति को नमन कियाः- 


को रसमय 


किये बानगी:- 


कर्तव्य 
साहित्य को पुनः 
प्रथम 


गीतकार मनोज मिश्र 'कप्तान' के राममयी गीतों ने 
सभी को झूमाकर रख दिया। बाल कवि अंश द्विवेदी ने 
अपनी कविता "हमे फौज बनानी है” 
तावरण में जोश भर दिया। 

भोपाल मध्य प्रदेश से पधारे मुख्य अतिथि निर्दलीय 
समूह के संपादक सुप्रसिद्ध कावि-गीतकार 
मानव ने अपने उद्बोधन में साहित्य 
चिन्ता व्यक्त करते हुए कहा कि यह साहित्यकारों 
व्य है कि वे अतीत से प्रेरणा ग्रहण करते हुए 


एक गीत प्रस्तुत किया, 
दर्द से रिश्ता घना है, 
डूब कर लिखना मना है। 


प्रेम अभिवादन का ये अवसर नहीं है 
रुप अवसादन का ये अवसर नहीं है 
हाथ में ले लो सुदर्शन चक्र कान्हा 
बांसुरी वादन का ये अवसर नहीं है 
इसके बाद देश के गद्दारों पर मुक्तक पढ़ा जिसने 
श्रोताओं की खूब वाह वाही लूटी:- 
इनका संहार देख लेना तुम 
दुष्टों की हार देख लेना तुम 
सारे रावण मरेंगे निश्चित ही 
राम का वार देख लेना तुम 
हास्य व्यंग्य के सुप्रसिद्ध हस्ताक्षर विनोद पाराशर 
ने अपनी हास्य-व्यंग्य कविताओं से सभी को 
हँँसा-हँसाकर लोट-पोट कर दिया। कार्यक्रम की 


सुनाकर वा. 


कैलाश 
के क्षरण पर 
त्यकारों का 


ऊंचाइयों पर पंहुचाएं [उन्होंने सर्व 


तत्पश्चात उन्होंने शब्दांजलि प्रस्तुत की जिस पर 


अभूतपूर्व सफलता पर कैप्टन सुभाष, श्रीपाल, रामकुमार 


वर्ष 2023 की अंतिम चिट्टी 


मनुष्य की जिंदगी का मतलब और 
उसका उद्देश्य सिर्फ कमाना, खाना, सोना 
और शारीरिक भूख मिटाने तक सीमित नहीं 
है । अगर ऐसा होता तो मनुष्य और 
जंगली जानवरों में क्या अंतर होता । 
मनुष्य की परिस्थितियां भिन्न-भिन्न है परंतु 
उद्देश्य भिन्न नहीं होना चाहिए । इंसान को 
स्वर्ग और नरक हमेशा याद रखना चाहिए 
। अगर वह उन्हें भूल गया तो वह मनमानी 
करेगा । याद रहे भजन, भंडारे, कथा- 
भागवत, तीर्थ यात्रा आदि करने से पाप 
कभी नहीं मिटते | तुमने जो भी अच्छा 
-बुरा किया है उसका परिणाम भोगना 
पड़ेगा, देर-सबेर ही सही... | 

मैं प्रत्येक वर्ष अपने जीवन के बारे में 
थोड़ा-बहुत लिखता हूं। बीते वर्ष 2023 के 
संबंध में आप माह दर माह पढ़ेंगे । 
हालांकि इस बीते साल जीवन में कोई बड़ी 
उपलब्धि तो हासिल हो न सकी पर यह 
साल सिखाकर बहुत कुछ गया है । चलिए 
शुरुआत करते हैं - 

जनवरी- यह माह सामान्य रुप से 
निकला। 24 तारीख को फतेहाबाद की 
चेयरमैन को सम्मानित करने का अवसर 
मिला। 

फरवरी- इस माह में इंसानियत को 
शर्मसार करने वाली एक घटना का सामना 
किया । अपने स्तर से जितना मैं विरोध कर 
सकता, किया । एक सामान्य सी जॉब दे 
खी दो-तीन दिन काम किया पर वह काम 
मेरे लायक था नहीं। मैं किसी को अंधेरे में 
नहीं धकेल सकता । 

मार्च, अप्रैल व मई- 3 माह बीते और 
तीसरे यानी मई में अयोध्या की प्रथम यात्रा 
करने का सौभाग्य मिला । यात्रा सफल 
रही । कुछ मित्रों की वजह से आर्थिक 
हानि का सामना भी करना पड़ा । 

जून, जुलाई व अगस्त- जून तो सामान्य 
गुजर गया पर जुलाई -अगस्त बहुत 


चिंताजनक रहे । चकबंदी लेखपाल विमल 
कुमार ने काफी बुरा किया । मुझे ही नहीं 
मेरे गांव को बहुत बुरी तरह से लूटा है। 
चंद दलालों के सहयोग से ह“” ने गांव 
का कोई घर नहीं छोड़ा जिसमें लाखों का 
डाका न डाला हो | अगर ईश्वर न्याय 
करता है तो उसकी दशा एक दिन बहुत 
दयनीय होगी...। जुलाई अगस्त में अपने 
कुटुम्ब वालों से काफी दुश्मनी बढ़ गई 
| एक बार तो एहसास हुआ कि महाभारत 
निश्चित है, परंतु ईश्वर कृपा से हुआ नहीं 
। हुआ इसलिए नहीं कि हमने ही त्याग 
कर दिया... । 

सितंबर, अक्टूबर व नवंबर- इन बीते 
महीनों में दतिया, उदयपुर की प्रथम 
बार यात्राएं कीं । बाकी सब ठीक ही रहा 
| थोड़ी -बहुत टेंशनें तो जीवन में चलती 
ही रहती हैं । आर्थिक उन्नति के चक्कर में 
सिर पर कर्ज का भार भी बढ़ गया है । 
कभी-कभी बहुत निराश हो जाता हूं। फिर 
सोचता हूं, जाना तो सभी को है, फिर चिंता 
करने से क्या फायदा । कर्म अच्छे करते 
रहो भले ही जीवन अभावों में बीत जाये। 

दिसंबर-यह माह वर्ष का अंतिम माह था 
और मुझे लगा कि अब बस संसार से 
बोरिया बिस्तर समेटने का समय आ गया 
है। मेरे सिर के पीछे बाई तरफ एक गांठ 
ने जन्म ले लिया है | कभी-कभी दर्द भी 
करती है । अपनी परेशानी मित्र अवधेश 
कुमार निषाद एडवोकेट से मैंने साझा की 
तो उन्होंने सहायता भी की। आगरा में 
सीटी स्कैन जिला अस्पताल में 
कराया। एस. एन. मेडीकल कॉलेज एण्ड 
अस्पताल में इलाज कराया। डाक्टरों ने 
बताया कि गांठ सामान्य है। दिक्कत देगी 
तो आपरेशन कर देंगे। फिलहाल कुछ दिन 
दवा से ही काम चल जायेगा। 

इसी माह में डॉ. नरेश सिहाग एडवोकेट 
जी व डॉ. विकास शर्मा जी के सौजन्य से 


हरियाणा के हिसार, भिवानी, रोहतक 
की यात्राओं का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 
इसी यात्रा के दौरान दिल्‍ली निवासी डॉ. 
सविता चड्ढा जी से भेंट की। दिल्ली में ही 
अपने जीजाजी राजेश कुमार के साथ दो 
रातें बिताई । अपनी किताब -“जंगल की 
इज्जत” का लोकार्पण भी हो गया और 
सम्मान भी मिला। बाकी सब ठीक-ठाक 
रहा। दिसंबर ने खुशियां भी बहुत दीं और 
परेशानियां भी बहुत दीं । मेरा गेहूं का पूरा 
खेत गौमाताओं ने पूरे चार बार चट कर 
दिया। बेचारा किसान धर्म और आजीविका 
की लड़ाई में घुट -घुट कर मर रहा है । 
खैर ये धर्म व धंधे का युद्ध तो पीढ़ी दर 
पीढ़ी चलता रहेगा । कोई धर्म को भुनाकर 
चांदी काटेगा और कोई खुद भूखा मरेगा 
अपने परिवार को भी भूखा मारेगा । 
आधुनिक धर्म गुरुओं व राजनेताओं की बातें 
अगर जनता इसी तरह मानती रही तो 
विनाश महाविनाश निश्चित है | हमने भगत 
सिंह की कुर्बानी को भुला दिया और याद 
रखो अब तुम्हें बचाने, जगाने कोई भगत 
सिंह नहीं आने वाला । 
जिसे जहां मौका मिल रहा है वो लूट 
रहा है इस देश को, इस देश की जनता 
को | कोई सुनने वाला नहीं । देश राम 
भरोसे चल रहा है और देश चलाने वाले 
राम के भरोसे चल रहे हैं | अफसोस देश 
का पतन हो रहा है और देश के 
कर्ताधर्ताओं का विकास हो रहा है । 
हम तो यह सब देख सुन ही सकते हैं 
बाकी कुछ कर नहीं सकते । हमारा 
जीवन भी राम भरोसे गुजर रहा है | वो 
राम ! जिन हालातों में राखेगा रहेंगे । 
बाकी हमारी कलम इसी तरह चलती 
रहेगी। फिर जीवन कैसी भी परिस्थितियों 
से होकर गुजरे । 
मुकेश कुमार ऋषि वर्मा 
फतेहाबाद, आगरा, 


उन्हें भरपूर दाद मिली। उनके गीत के बोल थेः- 


वर्मा बी के शर्मा ने सभी का आभार व्यक्त किया। 


संजय वर्मा “दृष्टि” को हिंदी भाषा भूषण सम्मान 


आगरा। बृजलोक साहित्य कला संस्कृति अकादमी फतेहाबाद, आगरा 
(उप्र) द्वारा मनावर जिला धार मप्र के संजय वर्मा “दृष्टि” को हिंदी भाषा 
भूषण सम्मान संस्था द्वारा गत एक जनवरी को संरक्षक-रामसूरत 
बीद(फिल्म निर्माता एवं समाज सेवी), मुख्य अध्यक्ष-मुकेश कुमार ऋषि 
वर्मा (युवा साहित्यकार एवं फिल्म कलाकार,प्रधान सचिव-प्रीतम निषाद, 
कार्यकारी अध्यक्ष-राहुल परिहार द्वारा सहर्ष प्रदान किया जाकर उज्ज्वल 
भविष्य की कामना की। संजय वर्मा“दृष्टि” की देश विदेश की पत्र 
पत्रिकाओं में प्रकाशित होती है। अबतक राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 
465सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है।इनका नाम वर्ल्ड बुक ऑफ 
रिकार्ड में तीन बार अलग -अलग विधा में दर्ज है। 


वर्ष नूतन संकल्प पुरातन 


भारत देश विश्व की धरातल पर अपनी अमिट छवि एवं "सर्वे भवंतु सुखिनः सर्वे संतु नि 
रामया" की पृष्ठभूमि से ओतप्रोत रहा है। हम नित नये आयाम रच रहे हैं किंतु नए आयामों के 
बीच अपनी पुरातन कर्तव्यनिष्ठा को पीछे छोड़ रहे हैं। यही कारण है जिसका दुष्प्रभाव हमारे 
जीवन पर स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है। 
विश्व में भारत देश सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता है। इसके प्रमुख घटक गंगा, 
गीता, गाय, गुरुकुल एवं गायत्री थे। इनका सार हर भारतवंशी के हृदय में विद्यमान हो, ऐसी 
ही कामना आगामी नूतन वर्ष में हम सभी को आत्मसात कर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए | 
“गंगा जो पवित्रता का प्रतीक है, गीता जिसमें संपूर्ण जीवन का सार है, गाय जो माँ के रूप 
में पूजनीय है, गुरुकुल जो शिक्षा एवं ज्ञान का मंदिर है, गायत्री जिसके मंत्र के प्रभाव से 
जीवन अमृत को प्राप्त किया जा सकता है।” इन्हीं पांचो से मिलकर तो हमारा भारत सोने की 
चिड़िया बना था। आज हम आधुनिकता के दौर में इससे दूर होते जा रहे हैं। 
जीवन की आधारशिला में आधुनिकता का स्थान हो, इसमें किंचित मात्र भी बुराई नहीं किंतु 
पुरातन की इन पांच विषय वस्तु को यदि साथ समाहित कर आधुनिकता को पुष्पित एवं 
पल्लवित किया जाए तो हम अपने मानव रूपी शरीर को पुनर्जीवित 
कर विकास के साथ विश्वास भी जीत सकते हैं। ज्ञान की श्रेष्ठता| 
वास्तविक सफल तभी है जब ज्ञान और विज्ञान दोनों का समतुल्य 
संयोजन हो। आईए मिलकर यह प्रतिज्ञा करें: 
“नववर्ष बने हर पग-पग नूतन,किंतु रहे कुछ याद पुरातन। 
गंगा,गीता,गाय,गुरुकुल और गायत्री का हो पुनर्मिलन || 
यह देश नहीं,संदेश भी सबको,देता पग-पग है जन-जन || 
लें शपथ सभी मिलकर फिर से,गायें भारत का जन-गण- मन।|” ' |: 
प्रीति अरुण त्रिपाठी, प्रयागराज छु 


भारत आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की भावना से सराबोर हे नरेन्द्र मोदी 


प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि आज देश का 
कोना-कोना विकसित भारत तथा आत्म-निर्भरता 
भावना के कारण आत्मविश्वास से सराबोर है। आज मन 


की बात कार्यक्रम की 408वीं कड़ी में, उन्होंने 
देशवासियों से इस भावना को वर्ष 2024 में भी बनाए र 
खने की अपील की 


मोदी ने कहा कि दीपावली पर रिकॉर्ड कारोबार ने 


प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष विभिन्न खेलों में 


गया। इससे इस क्षेत्र में काम करने वाले स्टार्ट-अप को 


तीन जनवरी को मनाई जायेगी। उन्होंने कहा कि इन 


की भारतीय खिलाड़ियों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। इन 


खिलाड़ियों ने एशियाई खेलों में 4090 और एशियाई 
पैरागेम्स में 444 पदक जीते हैं। श्री मोदी ने कहा कि 
भारतीय खिलाड़ियों ने क्रिकेट विश्वकप में भी अपने 
प्रदर्शन से सबका दिल जीत लिया और अण्डर-49 
टी-ट्वेंटी विश्वकप में महिला क्रिकेट टीम की जीत 


सिद्ध कर दिया है कि हर भारतीय वोकल फॉर लोकल 
के मंत्र को महत्व दे रहा है। उन्होंने कहा कि 440 
करोड़ भारतीयों की ताकत के बूते ही भारत ने इस वर्ष 
कई विशेष उपलब्धियां हासिल की हैं। इनमें बहु-प्रतीी 
क्षत नारी शक्ति वंदन विधेयक का पारित होना भी 
शामिल है । 

प्रधानमंत्री ने कहा कि 408 के अंक के महत्व और 
उसकी पवित्रता एक गहन अध्ययन का विषय है 
उन्होंने कहा कि माला में 408 मनके, 408 बार जप, 
408 दिव्य-क्षेत्र, मंदिरों की 408 सीढ़ियां और 408 ६ 
पंटियां प्रमाण हैं कि 408 का ये अंक असीम आस्था से 
जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भी लोग 
उन्हें चंद्रयान-3 की सफलता को लेकर संदेश भेज रहे 
हैं और लोग भारतीय वैज्ञानिकों- खासकर महिला 
वैज्ञानिकों के प्रति गर्व का अनुभव कर रहे हैं। श्री मोदी 
ने फिल्‍म आर आर आर (त्त के गीत नाटू-नाटू और 
लघु वृत्तचित्र द एलिफेंट व्हिस्पर्स को ऑस्कर मिलने 
से दुनिया ने भारत की रचनात्मकता देखी और पर्यावरण 
के साथ हमारे जुड़ाव को समझा। 


यह है ऊल जुलूल इश्क 
मुंबई | फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के फिल्म प्रोडक्शन हाउस की 
फिल्म ऊल जुलूल इश्क में नसीरुद्दीन शाह, विजय वर्मा, फातिमा सन 
शेख और शारिब हाशमी नजर आएंगे | 


यहां हम एक ऐसी अभिनेत्री के विषय में चर्चा करना चाहेंगे जो थी तों सामान्य कलाकार 
परन्तु अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना और राजेश खन्ना जैसे दमदार कलाकारों के साथ उन्हें 
स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला था; उनकी तस्वीर देखने के बाद शायद आपको यह 
भी याद आ नहीं रहा होगा कि आपने उन्हें किस फिल्म में देखा है। वह अभिनेत्री हैं- 


बहुत प्रेरित करने वाली है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 
के पेरिस ओलम्पिक के लिए पूरा देश अपने खिलाड़ियों 
का हौसला बढ़ा रहा है। 

प्रधानमंत्री ने कहा कि जब कभी हमने मिलकर प्रयास 


बहुत-से अवसर मिले हैं। इनमें लखनऊ से शुरू हुआ 
कीरोज फूड्स और प्रयागराज से शुरू हुआ ग्रैंडमा 
मिलेट्स तथा न्यूदट्रास्यूटिकल रिच ऑर्गेनिक इण्डिया 
शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने हाल ही में सम्पन्न 
काशी-तमिल संगमम्‌ की चर्चा की, जिसमें तमिलनाडु 
से हजारों लोग काशी पहुंचे थे। श्री मोदी ने कहा कि 


दोनों व्यक्तित्वों का जीवन प्रकाश-स्तम्भ की तरह है, 
जो हर युग में नारी-शक्ति को आगे बढ़ाने का मार्ग दि 
खाता रहेगा । 

प्रधानमंत्री ने भाई जगदीश त्रिवेदी की चर्चा की, जो 
गुजरात की डायरा परम्परा के प्रसिद्ध कलाकार हैं। श्री 
त्रिवेदी ने प्रधानमंत्री को अपने पत्र के साथ अपनी 


इस आयोजन के दौरान उन्होंने यांत्रिक बुद्धिमत्ता 
उपकरण भाषिणी का पहली बार उपयोग किया, जिसकी 


पुस्तक- 'सोशल ऑडिट ऑफ सोशल सर्विस' भी भेजी 
है। श्री मोदी ने कहा कि यह पुस्तक एक तरह की 


सहायता से उनके भाषण को उसी समय तमिलनाडु के 
लोग तमिल भाषा में सुन पा रहे थे। उन्होंने कहा कि 


किया है, उसका देश के विकास यात्रा पर बहुत 
सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। 

उन्होंने कहा कि देश में आजादी का अमृत महोत्सव 
और मेरी माटी मेरा देश अभियान बहुत सफल रहे हैं । 
प्रधानमंत्री ने कहा कि जो देश नवाचार को महत्व नहीं 
देता, उसका विकास रुक जाता है। उन्होंने कहा कि 


बैलेन्स-शीट है। 
प्रधानमंत्री ने कहा कि अयोध्या में राम मन्दिर को 


वह दिन दूर नहीं, जब किसी एक भाषा में संबोधन हुआ 
करेगा और जनता तत्क्षण उस भाषण को अपनी भाषा में 
सुन सकेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि बदलते समय में हमें 
अपनी भाषाएं भी बचानी हैं और उनका संवर्धन भी 
करना है। उन्होंने झारखण्ड के एक आदिवासी गांव की 
चर्चा की, जिसने बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देने के 


भारत का नवाचार केन्द्र बनना इस बात का प्रतीक है 
कि देश रुकने वाला नहीं है। श्री मोदी ने कहा कि वर्ष 
2075 में भारत वैश्विक नवाचार सूचकांक में 84वें स्थान 
पर था, लेकिन अब 40वें स्थान पर पहुंच गया है। 
प्रधानमंत्री ने कहा कि जब भारत विकसित होगा, 
इसका सबसे अधिक लाभ युवाओं को ही होगा। ले. 
किन, युवाओं को इसका लाभ तब और ज्यादा होगा, 
जब वे फिट होंगे। उन्होंने कहा कि भारत के प्रयासों से 
वर्ष 2023 को अन्तर्राष्ट्रीय श्रीअन्न वर्ष के रूप में मनाया 


मनचाही सफलता 


कैटीन को आपने राजेश खन्ना के साथ देखा 
होगा। इसके बाद सुपरहिट फिल्म जेलयात्रा 
है- विनोद खन्ना के साथ कैटीन ने एक 


लिए अनूठी पहल की है। 

श्री मोदी ने कहा कि अपनी भाषा में पढ़ाई की वजह 
से इस गांव के बच्चों के सीखने की गति भी तेज हो 
गई है। उन्होंने कहा कि देश में कई बच्चे भाषा की 
मुश्किलों की वजह से पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते 
थे। ऐसी परेशानियों को दूर करने में नई राष्ट्रीय शिक्षा 
नीति से भी मदद मिल रही है। 

प्रधानमंत्री ने देश की दो विभूतियों- सावित्रीबाई फुले 
और रानी वेलू नाचियार की चर्चा की, जिनकी जयंती 


कर रहे हैं। 


देश में जा बसीं। 


कोख' का ट्रेलर 
आउट, सेरोगेसी 
पर आधारित ये 
भोजपुरी फिल्म 
कर देगी भावुक 


प्रदीप पांडेय चिंटू और यशपाल शर्मा 
की आने वाली फिल्म कोख का ट्रेलर 
| रिलीज हो गया है,जिसे फैंस खूब पंसद 


लेकर पूरे देश में उत्साह और उमंग है और लोग अपनी 
भावनाओं को अलग-अलग तरह से व्यक्त कर रहे हैं 
उन्होंने कहा कि बीते कुछ दिनों में श्री राम और 
अयोध्या को लेकर कई नये भजन और गीत बनाये गये 
हैं और स्वयं उन्होंने भी अपने सोशल मीडिया पर कुछ 
गीतों और भजनों को साझा किया है। श्री मोदी ने सभी 
लोगों से अपनी रचनाओं को सोशल मीडिया पर हैशटैग 
श्रीराम भजन के साथ साझा करने का अनुरोध किया । 

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भारत की उपलब्धि 
हर भारतवासी की उपलब्धि है और हमें पंच-प्राणों का 
ध्यान रखते हुए भारत के विकास के लिए निरंतर जुटे 
रहना होगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्र प्रथम से बढ़कर 
कोई मंत्र नहीं है और इसी मंत्र पर चलते हुए हम 
भारतीय अपने देश को विकसित और आत्मनिर्भर 
बनाएँगे | 


श्री.दृष्टिबाधित आईएएस अधिकारी 
और पंजाब सरकार के समाज 
कल्याण विभाग के अतिरिक्त सचिव 
अजय अरोड़ा ने कार्यवाही की अध्य 
क्षता की, जिसमें लोकप्रिय कन्नड़ 
सिनेमा अभिनेता डॉ. श्रीनाथ सहित 
कई प्रतिष्ठित अतिथियों ने भाग लिया 


मूलरूप से भारत से 
ताल्लुक रखने वाली कैटी का वास्तविक 


इस अंक में प्रकाशित सभी अग्रलेख, 


0 | नाम कैटिया था। जन्म तो इनका यमन 
सीन के लिए काम किया है। साथ ही साथ 4 
अमिताभ बच्चन की दो फिल्मों में भी कैटीन 
| देखने को मिलती हैं। शान फिल्म में 
अमिताभ को कैटीन के साथ फ्लर्ट करते हुए 
- - - देखा होगा। ऐसी ही कुछ पांच सात फिल्में 
इस अभिनेत्री ने उस दोर में फिल्म जगत में प्रवेश किया थी जिनमें कैटीन ने छोटी-मोटी भूमिकाएं 
था जब नवोदित कलाकारों को लगता था कि आकर्षक निभाई हैं। वैसे यह अभिनेत्री (कैटीन ) उस 
लोगों को फिल्म में तुरन्त मौका मिल जाता है। जबर्दस्त श्रेणी में आती हैं जिन्होंने फिल्‍म उद्योग मे 
खूबसूरती और मनमोहक व्यक्तित्व (पर्सनैलिटी) वाली कैटीन कुछ खास काम नहीं किया था। लेकिन, एक 
ने इसी सोच के साथ फिल्मों में काम करना शुरू किया था दिन वह फिल्म मैगजीन्स के कवर पेज पर 
; परन्तु उनका फिल्मी दुनिया से कोइ संबंध नहीं था। वह देखने को मिलीं कारण मात्र इतना था कि किया और जल्द ही कैटीन प्ले ब्वॉय 
फिल्मों में केसे आई इस पर चर्चा करने से पहले उनकी कैटीन बस फिल्म जगत की पहली महिला मैगजीन गर्ल के नाम से मशहूर हो गईं। 
कुछ फिल्मों का उल्लेख करना जरूरी है- राजेश खन्ना की थीं जिन्होंने कास्टिक सर्जरी की हुई थी। लेकिन इस सर्जरी इसी कारण से इनका मुंबई आना हुआ। यहां आकर कैटी 
सेमी हिट फिल्म चलता पुर्जा- इस फिल्म में परवीन बॉबी, के बाद भी उन्हें कोई खास लाभ नहीं हुआ। इसलिए अभिनय के साथ मॉडलिंग भी करने लगीं। परन्तु मनचाही 
भागेते हुए राजेश खन्ना के कमरे में घुस जाती हैं तब असफलता के कारण कैटीन देश छोड़ कर अपने खुद के सफलता न मिलने के वह वापस अपने देश लोट गईं | 


Re या / मुद्रक / 


टैक्स ऑफिसर पिता जी ने ब्रिटेन की 
क श नागरिकता ले ली। लंदन में कैटीन ने 
११ ग्राफिक डिजायनर का कोर्स किया हुआ 
९ शा | वाद में उन्होंने लंदन हिल्टन होटल 
में रिसेप्शनिस्ट का काम किया। वहां 
थि प्लेब्वॉय मैगजीन के मालिक से उनकी 
मुलाकात हुई । 
केटीन का आकर्षक गठीला बदन देखकर 
मैगजीन के स्वामी ने उनका फोटो शूट 


गोरखपुर से प्रकाशित । सम्पादक- सम्पर्क सूत्र 


ghoonghatkibagawat37@gmail.com 


कथा-लघु कथा, कविता, व्यंग्य, विचार 
विमर्श लेखकों एवं विचारकों की अपनी 
कल्पना प्रसूति हैं। त्रुटियां मानवीय 
स्वभाव का अंग हैं जिनकी ओर ध्यान 
आकृष्ट करना एक जागरूक पाठक की 
विशेषता होती है। 
अतः आप सभी सुधी विज्ञजनों, 
से ऐसी अपेक्षा की जाती है कि आप 
अपने पत्रों के माध्यम से इस अंक में 
प्रकाशित त्रुटियों की ओर ध्यान आकृष्ट 
भी समय-समय पर कराते रहें ताकि उन 
ब्रुडियों की पुनरावृत्ति से बचा ज 
विवाद की स्थिति में न्याय 
खपुर का निर्णय अंतिम व मान्य 


पंकजधर द्विवेदी द्वारा जनप्रकाशन प्रेस, निकट रीड्स साहब का धर्मशाला से मुद्रित एवं 45 बादशाहबाग, जगन्नाथपुर, 


